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उनको जो मतुष्यता को अप्य 


भारत के पश्चमे 


उच्चतम त्यायालय ने हिन्दुत्व की भले ही कुछ भी व्याख्या की हो ओर 
कथित हिन्दू हदयं सघ्राट अथवा दिन्दुभो के स्वघरोषित हितचितक भले ही) 
इस व्याख्या की पूछ पकड़कर वैतरणी पार कले में लगे हो, पर हमे 
समय का एक कडवा सच यह है कि आसेतु-हिमालय एकता का प्रतीक 
हिन्दुत्व आज राजनीति का एक हथियार बना दिया गया है । उतना ही 
कडवा सच यह भी हे ि जनततर मे अल्पसंख्यको के हितो -अधिक्े की 
दुहाई देकर अल्पसंख्यकवाद को राजनीतिक स्वार्थो को साधने का साधन 
बना दिया गया है । इसी के चलते भारतीय समाज बैटवरे के उस कगार तक 
पटहुच गया है, जहौ से आगे पतन की गहराई ही दिखती है । साप्प्रदायिकता 
का एक धीमा जहर भारत राष्टू-राज्य की धमनियों मे लगातार ¶इजेक्ट 
किया जा रहा है । एेसा कले से किसका कितना स्वार्थ सध रहा है, यह शोध 
का विषय हो सकता है, पर यह तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि 
साप्प्रदायिकता के इस अंधड़ में बहुधर्मी, बहुभाषी भारतीय समाज का 
ताना-बाना लगातार कमजोर होता जा रहा है । इस स्थिति को लने मे, यह 
संभव है, किसी की भूमिका अधिक सक्रिय रही तो किसी की कम सक्रिय, 
पर हकीक्रत यह है कि इस स्थिति को बनाए रखने या ओर बिगाडने के लिए 
वै सबं कहीं न कहीं दोषी हैँ (या अपराधी ?) जो इसके नकारात्मक एवं 
खत नाक परिणामो के अहसास के बावजूद उन शक्तियो को स्वीकार कसते 
रहे है जो अपने स्वार्थो की सीमा से आगे देखना नहीं चाहती थीं । 

"एवः `स -यः यै, ‰ भकः हम य, "मासै समाञ "य द्‌ 
साम्प्रदायिकता के अंतर को समडने के लिए तैयार नहीं होना चाहता । धर्म 
जीवन का सकारात्मक, प्रेरक तत्व हे जो मनुष्य-जीवन को परिभाषित भी 
करता है | इसके विपरीत साम्प्रदायिकता को सिर्फ दिषरन के संदर्भोगरही 
समञ्चा जा सकता है } आज देशमे धर्मके नाम परजो अंधडयउटायाजा 
रहा है, उसमे भले ही किसी का कोई स्वार्थं सध रहा हो, पर एक साभासिक 


आयी सदी का एव्तलाः ७ 


भारतीय समाज एवं साभूहिक भारतीय संस्कृति के परखचे अवश्य उड़ हे 
है } भूणेल की “सचायोः एवं इतिहास की भूर्लो' केः नाम पर जी 
चातावरण इस देश मे बनाया जा रहा है, उसके खतसे के प्रति हम सावधान 
नहीं दिख रहै ¦ यह स्थिति स्वयं अपने-आपमे खतरनाक है, पर इसमे 
अधिक खतरनाक यह सचाई है कि हम कबूतर की तरह ओंखिं बंद करके 
यह मान लेना चाहते है कि सामने बिल्ली है ही नही ! 
एक अंधेरे मे आंखे बेद कप्ने की यह त्रासदी हमारे सोच ओर हमि 
समय दोनों को कंखित बना रही है ! वारी मस्जिद का जिन्न हमारी पीठसे 
अभी उतर नहीं है (पता नही, कव उतरेगा या उतेगा भी कि नही ?}, अम 
भोजराज के सरस्वती मंदिर को लेकर विवाद को तूल दिया जा रहा है । 
इतिहास की कथित भूलो को ठीक कले के नाम पर अपे वाते इतिहास पर 
नई भूलो के बोञ्च लादकर हमारा समाज आने वाली पीदटियो के लिए कौन- 
सा यस्ता सुगम बनने की कोशिश मेँ लमा है, यह गात समञ्च नही आती । 
हमने एक अनतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, जो “सर्वजनं हिताय" के 
सिद्धांत पर टिकी है) सर्वजन यानी भारतीय समाज के सरि हिस्से ! ये सन 
मिलकर ही एक एसा ओंगन बनाते है जहौ हर चेरे की मुस्कान ही श्ुशियों 
की धूप को महका सकती हे । फिर ओंसू पोखने के बजाए आंँसुजों के 
कारण वेदा कणे का क्या मतल्लब ? अपनी ही मुस्कान का गला घोटकर्‌ 
आखिर क्या पाना चाहते है हम ? एक वृहद भारतीय समाज को टकडो मे 
बौँटकर अपनी ताकत ओर अपने अस्तित्व को ही कमजोर कसे की 
साजिश का हिस्सा क्यौ बन रहै है हम ? कोई गोधरा कांड अथवा किसी 
गुजरात में धर्म के नाम पर केली या फैलाई जे बालौ रिसा हमे रष्टरीय 
त्रासदी अथवा समू रष्टर के किसी संकट का हिस्सा क्यो नहीं लगती ? 
अपनी को पराया समञ्चकर या बनाकर हम किस समाज के हितो को साधने 
का दावा करते है या श्रम पालतेदहै? 
यद सच है कि १९४७ मे देश का विभाजन एक एसे जाधार पर हु्जा 
था, जिने हम जज तक स्वीकार नहीं कर पारहे  जिन्नानेधर्मकेनामपर 
पाकिस्तान मौगा ओर पाया } पर शेप भारत ने एक धर्म-निपेक्ष संविधान 
को अंगीकारे करके देशो को बौरने-र्वैटमे के तथाकथित धार्मिक आधार 
को सिरे से नकार दिया था जव १५ अगस्त १९४७ को दिल्ली में भारत 
को तिर्मा लहराया या था तो राष्टूमिता योधी नोमाखली मे सम्प्रदायिक 
उन्माद की सर्वनाशी आग बुञ्तर मे लगे हए थे । यह हाय दुभाग्य है कि 
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आज भी, यानी आधी सदी से जधिक के अंतराल के बाद भी, उस 
सर्वनाश आग की चिंगारियो जब-तब देश के किसी हिस्से मे भड़क उठती 
है। नदी, गलत होगा यह कहना कि चिंगारिय भड्क उठती है-सच यह है 
कि हम भका देते है उन्हें । जातीय अस्तित्व के नाम पर एक भारतीय 
अस्तित्व को चुनौती देने या छोटा समज्ञने-बनाने में हमे न कुछ गलत 
लगता है ओर न करु खतरनाक । पिछले ५०-५५ साल से लगातार की जा 
रही यह गलती हमरे समूचे भविष्य पर लगा एक एसा प्रशनचिह है जो 
चीख-चीखकर हममे उत्तर मौँग रहा है ! उत्तर इस बात का कि सहअस्तित्व 
की एक गंगा-जमुनी संस्कृति हमे रास क्यो नहीं आ रही ? उत्तर इस प्रश्न 
का क्रि धर्मो, जातियों, वर्णो, वर्गो मे वटा कौई समाज एक समग्र 
सामासिक समाज से बेहतर कैसे हो सकता है ? 
क आज यह सवाल उठाना कोई विशेष अर्थं नहीं रखता कि दोषं किसी 
पंडित का है या किसी मौलवी का! दोष किसी का भी हो, उसके 
दुष्परिणामों एवं उनसे उपजी यातना सहने के लिए शापित सब है । सन यानी 
हम सब भारतीय-चहि हम स्वयं को हिन्दू कहे या मुसलमाम, सिख कटे 
या पारसी, ईसाई कहे या बौद्ध । हमरे आज ओर हमारे आने वाते कल 
की आवश्यकता यह है कि हम अपना विस्तार करे । स्वयं को किसी धर्म 
या सप्प्रदाय तक सीमित समञ्लकर हम एक विराट भारतीय अस्तित्व का 
कद्‌ ही छोटा करते हैँ । यह विराट भारतीय अस्तित्व हमारा अस्तित्व है । 
हमारी अस्मिता है । हमारी पहचान है । हमारा गौरव भी । 
भारतीयता के इस गौरव को गुजराती गौरव या तमिल गौरव या बंगाली 
गौरव या मराठी गौरव में बौँटकर हम अपने सीमित स्वार्थो को साधने या 
सधने का भ्रम तो पाल सकते है, पर हक्रीकत यह है कि एसे किसी बैटवरे 
के बाद हमं बहुत छोटे हो जाते है । ठीक इसी तरह तथाकथित धार्मिक 
वटव भी हमारी पहचान को सीमित बना रहा है । जव कोई कथित हिन्दू 
स्वार्थं किसी कथित मुस्लिम स्वाथ से टकराता है तो उस टकराहट मेँ 
सहूलुहान एक एेसा भारतीय हित होता है, जो हम सवका यानी इस देश के 
हर नापरिकि का सामूहिक नाम है, हर नागरिक की सामूहिक पहचान है । 
भारत-भूमि मेँ पलमे वाले हिन्दू मुसलमान -ईसाई इसी भूमि की उपज है। 
एक ही हवा, एक ही धूप ओर एक ही मिद्वी की देन हैँ यह । इन्हे हम चाहे 
कोई भी नाम दे दे, पर इनकी रगो मे बहन वाला खून सिफ भारतीय ही हो 
सक्ता है । इस यूम को माली देने का हक हममे से किसी को भी मरही । 
आधी सदी क्य फसल : ९ 


किसी के खून को गाढा ओर किसी के खून को पतला समडने-कहने का 
हक भी नहीं । ह, यदि कोई शरीर रोगी है, उसका खून पतला है तो उसे 
गाढा बनाने का दायित्व हम सबको अवश्य है ¡ किसी एक का मरही, हम 
सबका । क्या हम इसत दायित्व को पहचान रहे है ? यदि हँ, तो उत्ते पूए 
के के प्रति सचेत है हम ? 
किसी व्यक्ति, किसी प्रवृत्ति अथवा किसी सोच के अगे द्र शब्द 
लगा देना मुश्किल मही है, पर पैसा विशेषण जोड़ने की प्क्रिया के पीठे 
जो सोच काम कर रहा है, उसकी तथाकथित पवित्रता की गारेटी के वरि 
मे कोई नहं सोचता ! उसं बीमार मानसिकता के बि मे भी तौ सोचना 
होगाजो किसी भी भिन्न धर्मावलयी को शक के दायो मे ला देती है । हमरि 
समाज मे खकारत्मकं सोच वालों की कमी नही है । बहुमत है वे । पर 
हमार दुभग्य यह हे कि यह बहुमत स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं समज्ञ रहा । हिन्दू होना या मुसलमान होना कैसे मलत हो सकता है, 
पलत तो पह है फि हम हिन्दू होने या मुसलमान होने कौ ही महत्वपूर्णं मान 
सदे है, सर्वोपरि मान रहे है, भारतीय होने को नहीं । कोई हिन्द्‌ गलत भी 
छो सकता दै, सही भी । इसी तरह कोई मुसलमान भी सही या गलत हो 
सकता है । पर यह नहीं हो सकता किं कोई इसलिए गलत या सही हो कि 
वह हिन्दू अथवा मुसलमान है ! 
मैने अपने लेखन मे इसी मोच को रेखांकित कसे का प्रयास क्रिया है । 
रसे ही लेखन के कुछ नमू का संकलन है यह पुस्तक । एेसा दावा कोई 
नही कर सकता कि जो वह सोच रहा है, वही सही है ! पर व्यक्ति जिसे सही 
समञ्चता है, उसे कले का हक उसे मिलना चाहिए । यह उसका दायित्व भी 
है । मैने अपने लेखन मे इसी दायित्व को पूरा के की कोशिश की है । यदि 
मेगी यह कोशिश मेरे किसी पाठक के मन मे अपने समय के सवालों के उत्तर 
खोजने की जिक्चप्ता जगाती है तो मेरे लिए यह एक उपलन्धि होगी 1 
ओर हँ, एक बात ओर { ये आसेख जिस क्रम मेँ लिखे गए थे, उसक्रम 
मे इख पुस्तक में है नहीं । सिर्फ उदे एक जगह इकड्य कर दिया गया है- इस 
आशा मे कि यह साए़ सोच एक साबुत तस्वीर दे पाएगा । वैसे इस तस्वीर 
को सामने लाने का प्रेय मनस्वी" के संपादक श्री मुरली मोहन को जाता है, 
जो मुञ्चे यह संकलन शीघ्र तैयार करे के लिए लगातार उकस्नाति रहे । 
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आधी सरी गय छारला: ११ 


यह लड़ाई हममे से हर एक को लडनी है 
मुष्यता का अमृत 

एक अनवरत संघर्थ 

बोधगया के खतरे 

वह गाड़ी कव चलेगी 

धूप मे अकेले कयो वैठे हम 

स्रबाल हम" के अस्तित्व काह 


१२० भी ठदी का फासला 


११८ 
१२३ 
१२७ 
१३० 
१३३ 
१३७ 
१४० 


मेरी सदी का इतिहास 
६ दिसंबर १९९२ 


एक गुम्बद ह गया 

सत्य है यह, 

क्तु आधासत्यहीहै, 

सत्य पूरा यह कि 

जो गुम्बद्‌ बहा है, वह बहाया था किसी ने। 


कौन था जिसने उजाड़ा आस्था को ? 


जगलोसे शहरतककी यात्रा 

बहत पाया आदमी ने । 

चार पैरो की जगह 

दो पैर पर चलना सहाया आदमी को । 

कितु बाक्री है क्टीहैवानियत का अं को 
ओर जो गुम्बद ढह, 

साजिशउसी कीहै, 

अंश जो हैवानियत का बच रहा है, 

खीच लाता आदमीयत के शिखर से आदमी को । 


७ दिसंबर ९९९२ 


सूरज तो आज भी उगाहै, 
पर काला क्योहै यह? 


आधी सदी का एाठला; १३ 


जनवरी १९९३ 


भरी दोपहर मे अधेरा, 

कौन ह दोषी-सूरज या बादल ? 

याफिर हमने अपनी ओघे वंद करली? 
अखि यात्नोडरसे क्दहोतीरै 

या पड््त्रसे, 

हम डररहेहयासाजिशरचरहेषहै? 
कभी-कभी हम अपने-आपसे भी डते दै, 
ओर अपने ही खिलाफ कभी साजिश भीरचते है 
वह कभी साकार है अब, 

सामने है-एक दर्यण-सा हमारे सामने है, 

ये जो चेहरा है डया-सा, या डराता-सा 
हमारा है! 

शस्त्र भी हमै, 

शास्नभीहमहैः 

हाथ भी हम हउठाते शस्त्र को जो, 

ओर जिस पर वार पड़ता श्स््रका 

वह तन हमाराहै, 

शून जो बहता, हमारा है, 

पीर सहता मन हमारा है, 

जोलुटायाजो जलाथाधरकिसीका 

वह हमारा था, 

पाप धर को लूटने कायाजलानेका 

ह्मी से ही हज है। 

कितु हमको प्रायश्चित की सुध नही है ? 


१४: अधी सदी का फासला 


१२ मार्च १९९३ 


क्म 
धमाका 

विध्वंस 

मौत 

दहत 

मैठीक हू... अव त्तक“ 


९३ मार्च १९९३ 


मौन उस अनुभव की भाषाहै 

कि जिसके बाद 

कोटं ओर अनुभव हो नही सकता। 
मौनम 

जो सुना, देखा, 

समञ्ममे कपि जिसे कोशिश करी है, 
भज उसके बादकुछभी 

दैखने, सुमने, समल्मने की 
जरूरत ओर हिम्मत 

है नीबाक्री। 

मौनम 


` आधी सदी का फातला : १५ 


९६ मार्च ९९९३ 


लिया... 

दिया... 

खाया... 

शीर~शरावा, 

आपाधापी, 

वरली के दस फुट वाले गहे के पास सै गुजरती 
कस भरी हुई है... लोकल दनो मे लटके 

इए हलोग... हापुसर की पेटी खरीद रही है रीना 
कीर्मोँ। सीगदाना। अखवार। पावभाजी। मङ्िति । शरेयर। 
डिकेचर । इरोज का मेदिनी शो । सब किर वैसा 
हीहैजैसाकलथा। 

करल यानी विस्फोट से पहले काकल। 

सलाम वोम्बि। 


१६ : आभी सदी को फासला 


अहं के दलि 


अपने-अपने शून्योकी पताकाभको 

एक-दूसरे से ऊचा दिखाने की कोशिशमे 
पंजोःपर उछल-उछलकर 

कितना बौना बना लिवाहै 

हमने अपने-भपको ? 
पताकांतोलवेवासोसेभी 

अचीहो सकती्थी 

पर हमने अपने-अपने 

अहं के रीलोको 

हिमालय समञ्मने-वनाने का भ्रम पाला, 

अपनी-अपनी नजर के क्षितिज को 

समज्ञ का सीमांत मान लिया ओर 

अपने बनाए दायरोःको सुष्टिका विस्तार 


सच बताना, 

वेम्हेनही लगता 

सव कुछषानेकीलोडमे 

हम सन कुछ खोते जारे ह? 


आधी सकी का फावला : १७ ,, 


दंगों के बाद 


ङ्ंगोकारंग हमे याद रहता. है 
खून कारंग हम भूल गष है 
जाने यह कैसी बीमारी 
जब-~तवब 
शरीरके किसी अंगे 
कोई फोडा फूट आता है, 
आसपास जहरीला हो उठताहै। 
जाने यह कैसा वहशीपन है 
जब-तव 
मेरे ओर तुम्हारे बीच 
अविश्वास ओर आशंका के बीज बो जाता, 
आओरफिर 
जो नहीं होना चाहिए, हो जाताटै। 
जाने यह कैसी नफ़रत है 
जब-तव 
मेरे ओर तुम्हारे घर के बीच 
आग का दरिया बहा जाती है, 
तुमे भुला देती है कि वुम आदमीही 

मुञ्चे मेर आदिम होने की याद दिला जाती है, 
जाने यह कैसी दूरी है 
जव-तव 
अलमावकेतम्बू तान देतीहै 
हैवानियत की फसल उगाने वाली 
यह कौन-सी खेती है? 


१८२ आधीसदीक्य फाला 


कैसे भूल जत्तहूंमै 

कि मेरी मीर वुग्हारी किलकारियोसे 
कभी कौट अगिन महका था, 

कैसे भूल जते तुम 

कि वुम्हासी ओर मेरी युस्कानसे 

कभी कोई मौसम चहका था, 

कैसे भूल जाता हं मै सिवैयो का स्वाद, 
ओर कैसे याद रही रहते वुम्हे खील-वतासे 2 
नही; भूलता कुछ भी नही 

याद सन रहता है, 

हम सिफ़ं यादनरहने 

अर भूल जाने का बेग रचते है 

जब ठम खून का रंग भूलकर 

दंडो कारंगयादरखतेहै 

तो टसा हरपल 

हम जानवर होकर जीते है 
अपने-भापसेडरतेहै 

अपने-भय से वचते है 

दोस्त, 

उन्ल्यूः. एच. आडिन एक श्रायर धा, 

उस्ने कहाथा 

अगर हम एक-दूसरे से प्यार नही करेगे 
तो मर जागे, 

मै अआडिन की इस बात को दुहराना चाहता हु 
जरा खद को टटोलो 

जायद तुम भौ दुहराना चहो ¢ 


आधी सदी का फासला: १९ 


सूरज की राह 


सलाम सलाउदहीन, 

सलाम उसलिर्‌ नही कि 

वम किसी सीमा पर शहीद हर्‌ 

याकिसी हिन्द बच्चे को वचानेकेलिए 
हृत्यारो के सामने तानकर खड हयी गए सीना 
याकिसी राधा की अस्पतको 

तुमने अपनी जिंदगी से ज्यादा क्रीयती समदम लिया 
ये सबकेसवकारणकाफ्मीरै 

वुम्दे सलाम कसे के लिषए 

पर तुम इससे चड़ी इज्जत पाने के हकदहो 
वमने अपनी मौत के दीयेको 

सूरज के रास्ते धर रखना चाहा है, 

चाहा है, सूरज सुबह की मशाल 

इस चिराग पे जलाए, 

ढेर सारी सुवहे उगानी है अभी 
एकचिरागमेरीपौतकाभी 

खवा दो सूरज की राह मे सलाउदीन । 
विर्फं यलाउदीन ही नहीमय 

मरा विश्वनाथ भी है, 

वहहरकोडमराहै 

जिसकी ओंखि का ओं टपा 

गोधरा ओर अहमदावादं के नाम पर, 


२०२ आधी सदी का शाख्ला 


सावरमती एक्सप्रेस मे भी आदमीयतमरीथी 

ओर सावरमती आश्रम की धरती पर भी, 

तेव भी मरी थी आद्मीयत जव... 

,..जव मों की गोद से बच्ची को छीनकर 

संगीन पर उछाल दिया गया था, 

अर तव भी आदमीयत ही मरी थी 

जब नाम पूष कर सर कलम कर दिया गया था 
विश्वास राम ओर यक्रीन अत्ती का, 

मी थी आदमीयते तव भी, जब 

नेगी की गड थी सडक पर अस्मत या श्रद्धा । 

ह आदमीयत तव-तवमरतीरहै 

जब-जन आदमी के भीतर का हैवान जिन्दाहोताहै 
अधेरो की फसल उगाता है यह हैवान 

उजालोको लील जाता है यहरैवान 

सददियो"की युस्कानेःखामो हो जाती है सियो तक; 
किरणो को, कलियोः को, शवनम को, 

मात्र न्दे बना जाता दहै यहदहैवान। 

सलाउदीन, दमने इस हैवान की राह को नकाय है 
चुनीती दी है उसे, 

म ुम्हारे पास खड़ा होना चाहता हूँ सलाउदीन । 


आधी सदी का फासला २१ 


गोधरा 


गुजर गया गोधरा 
पता ही नही चला । 


सहयात्री मे बताया था 

देर रात आएगा गोधरा, 

सोचा था उदरा, देखा गोधरा, 

ह, वही से गुजरी होगी गाद्धी, उसी पटरी से, 

जहो सै गुजरी धी वो गाड़ी 

सत्तावन आदमी जिन्दा जला दिए गए थे जिसमे, 

बच्चे थे, वृढे थे, ओरते थी, सब जला दिए गए-जिन्वा 
सपने, आशाः उमे .. सवे भस्म हो गए--जिन्दा ! 


कछ नी दुभा सुनने 

कुछ नहीं कुजा सुदो, 

जने मेरी गाङ्धी उस्र पटरी से गुजरी थी, 
एक भी चीख नी सुना दी युञ्धे उन सत्तावन मे से, 
शरोर भी नही जो मचा होगा उस समय, 
जब फेंके गए थे पत्थर उन डिव्योःपर 
डाला गया था किरासन, षेटरील, 

लगाई सई थी आम, 

आई थी खबर जब 

गोधरा मे गाड़ी जलाने की, 

वेचैन हओ था मन, 

पिरे जव जला था गुजयत 


२२: आधी सदी क फासला 


तब भी लगा था कही कुछ परेयानी है, 
फिर जव कहा सरकारने 

स्थिति हो रही है सामान्य, 

मान गयाथामैभी, 

हो रहा है सब कुछ सामान्य, 

सुल रहे है बाजार, 

खत्म हो गया है क्यः सेना का प्लैगमार्च, 
दमकल की ष्टी, नासेकाशोर 


ओर हमने मान लिया 

हो यया सामान्य सव, 

अहमद के धर जला चूल्हा, 

रामभजन फिर येः ह ल्नगाःदग्त्र; 

खुल रहे है बच्यो ९ ॥ 

सूख गए है फहमीदा की मां के-आत ह; 
भूलना चाह रही है जलका ध त 

दग मे मारे गए पति.कीपडे से परथ 

सत्रा की ओखोः मे; < €~ "व 
जलतीर्म की चीखोकारंगतोरै, 

पर उसे आड़सत्रीम अच्छी लगने लगी है फिरसे, 
अब्र वह सोते मेरोताहै, चीखता टै, 
जमिमेखेलतादहै, खाताहै, 

सामान्य लगने लगी है हवा की गध, 

इसलिए यादी जव गोधरा से गुजरी 

पताही नर्हीचला। 

सोते ही सोते गुजर यया गोधरा 


ह्म सोतेह्मीसोते 
गुजार देते हैः हम हर योधय 


आधी सदी का फासला: ररे 


भीतर 
जब भी ये आदमी जगेगा भीतर का, 
तव कोई गोधरा गुजरेा नहीं इस तरह। 


आदमी का जगना गुजसने से? 


२४८ अधी सदीकाकरापता 


मनुष्य 


जोभीशरेष्ठहै मनुप्यमे 

सवसे पटले चद्ती है बलि उसकी युद्ध मे 
सत्य, न्याय, विवेक 

हो जाता है स्वाहा सन। 


दिया होगा अर्जुन को कृष्ण मे जान 

सिखाया होगा अन्याय के विरुद्ध लड़ने का अर्थं 
बताई होगी महत्ता ओर महिमा 

अत्याचार के बरक्स लड़ने की, 

मरा था युद्ध मेः दुर्योधन, सच है, 

कर्ण भी, भीष्म भी, आचार्य द्रोण भी, सच, 
कितु क्या सच नही 

उस धमकषित्र मे वलि चद्रा था स्वयं धर्मयुद्ध, 
धसा था रथ कर्ण का, सच है यट, 

किंतु क्या सच नही"अर्जुन के बाणो से उस दिनि 
क्षत हज क्षात्र-धर्म भी 2 

युद्ध मे विजय के बाद प्पुत्रो को 

मिला था एक हस्तिनापुर, सच है, 

कितु कुरुष्ेत्रमे 

हेत हआ था एक पूरा हस्तिनापुर भी 

सैनिक मरे थे रणभूमि मे, सच है यह, 

कतु कोई भाई भी मराथा। 

आर भी बहुत कुछ था युद्धमे 

मनुष्य था, रिश्ते थे। 


आधी सदी का फासला > २५ 


ततव मरी थी संवेदना, क 
स्तरे नहाई थी करूणा उस युद्धमें 
प्यार, दया, प्रार्थना सव बलि चदा था, 
श्ववसे पहले युद्ध मे चद़ती है, 


वलि उसकी 
जोकुछटै श्रेष्ठ मनुष्य मे । 


२८्अट सटीडाराणता 


आधी सदी का फासला 


इंतजार इसन दीये चुराता था, 

. कच्चा था तन वह, 

पड़ोस के रामलुभाया के घर की छत, 

ओर इंतजार हुसैन की छत के बीच 

सिफ़ एक क्रदम की दूरी थी, 

रोज लोधा करता था वह यह दरी, 

दिवाली कीरातको भी, 

ओर दो-चार दीये चुरा लाता धा, 

रोनी चुरा लाता था अपने धर, 

ओर अमावस्या की रात मेउसका धर भी, 

मही; धर नीः धर काएक कोना 

रोशन हो जाताथा। 

बहुत पुरानी हो चुकी यह बात, 

रोशनी चुराने ओर रोशनी चुरान की यादोमे 

खो जाने के बीच एक लंबा अंतराल है-वरसो का । 
पर ये यादेउसे सेनी के टापु मेले जाती है। 
बद्धा हो गया है अब इंतजार हुसैन, 

दीये नही चरता अब, रोशनी भी नही; 

पर यादो के टापू, रोशनी के टापू... 

लेकिन आज मै इंतजार इसन की बात क्यो कर रहा दँ 2 
प्रमथ्युने भी चुरा्डथी रोशनी 

ओर फिर गिद्ध से तुचवाया था अपनी ही छाती को, 
बार-बार, बार-बार, लगातार... - 

दर्द तो हज होया, 

पर आग या रोशनी चुराने की कहानी मे 


आधी सदी का फासला: २७ 


दर्दका जिक्र कहीनदी आता, 

सच तो यह है, रोशनी चुने बाला, 
दर्द नही जीता है, सेनी को जीवा है, 
हम स्यो नही जी पाते रोशनी को ? 
नही; सवाल यह होना चाहिष्‌, 

हम क्यो नही चुरा पाते चनी को ? 
एक कात बताना तो मैः भूल ही गया, 
इंतजार हुसैन जव दीये चुराता था, 
ये्यनी को अपने घर लाता था, 
रामलुभाया नाराज न्टींहोता था, 
जानता थाङतजारहरदिकलीका 
दतजार करता ह दीये चुराने के लिए, 
ओर रामलुभाया हर दिवाली पर, 
दो-चार दीये शंतजार हुसैन की छत के पास, 
सरका आया करता था ८ 


दीये सरकाने ओर दीये चुराने की यह बात 

आधी सदी पुरानी हो चुकी, 

ओर आधी सदी जितना चौड़ा हो गया है, 

ङतजार हसन ओर रामलुभाया की 

छतो के बीच का फासला भी । 

रोशनी अधेरा नही; अंधेरे काडर मिटाती है, 

अन तो अधरे नही; अधे के डर मिटाने की जरूरत है, 
एक नही ढेर सारे दीय को चुरान की जरूरत है, 

अओ हम भी दीया चुराये 

लोध लेदो छतोके बीच का फासला, 


२८: आभी सदी का फसल 


मेरे ओर तुम्हारे धर क छतो के बीच जो फासला है, 
आओ उसे लेः 

रोशनी की चोरी, चोरी नर्हीहोती है, 

आ, रोशनी चुरायेः 

चलो, मै तजर हसैन वनता हूँ 

छम रामलुभाया बन जाओ, 

वो दीया जरा उधर सरकाओो, 

मेरे धर का कोना भी रेन हे जाएगा । 

यादो के टपुओमे जीना नही चाहता गै 

फिर भी न जाने क्यो चाहता हूँ यादो को साकार करना, 
चाहता हूँ यादो को बहे मे भरना, 

यदि दीया चुराने की, 

यदे रोचनी लाने की, 

यदे वुग्हारे नाराज न होने की, 

यादे अपने खु होने की... 

क्या कहा, कोड नी था इंतजार हुसैन, 

को नही था रामलुभाया? 

तो फिर यह क्रिस्सा मुद्रे स्यो याद आया? 

चलो मान लिया, शायद सच कहते हो तुम, 

पर रोनी मे जीने की मेरी इच्छा भी तो स्यू नीह, 
इसलिए दोस्त, अपनी छत का वह दीया जरा इधर सरका दो, 
रोशनी जब वैटती है न, कम न्दीहोती है, 

फैल-फैल जाती है। 


म भी कसे कोशिश एक दीया चुरान की । 
मैःभी करता हज हमरोशनीको बटले। 


आधी सदी का सला - २१ 


दंगों कासय 


सुनमेरे भीतरकेमै 
दंगोमे राघव नही मरा था, 
रहमत भी नही तू मरा था ‡ 


हाथजोकटेथेश्रौकतअलीके 
देतेरेथे, 

वैरजोकटेथेयुबासके, तेरेथे, 
लेगड़ा-लूलात्‌हुआहै मेरे भीतरकेयैः 
शीकत ओर सुवास नही। 

ओर जो वही बना था आदम कावेटा 
वहपीतूहीथा 

चूर ही खुद को लूला बनाया था, 

अपने ही हाथो से 

अपने पर क्रा तूने चलाया था, 

मरिदिया अपनेको 

मार दिया सपने को , 

तूने ही मार दिया अपने सवेरे को, 

पोत दिया कालिख से अपने ही चेहरे को, 
कालिख यह बहुत दूर साथ-साथ जाएगी , 
जक-जय तरू सोचेगा अग्दम का जायातू 
तेरे जमीर कये यह कालिख रुलाएगी ! 


३० : आधी सदी का फासला 





सामूहिक अपराध के विरुद्ध 


(अगर गौव जिम्मेदार है तो जिला क्थो हीं ? सारा राज्य क्यो नहीं ?" 
यह सवाल मध्यप्रदेश के पटना तमोली गौव की सरपंच विमला चौरसिया काह 
ओर सदर्भं है उस सती" हुई महिला का, जिसके चलते मध्यप्रदेश सरकार ने 
उस महिला को सती होने के लिए उकसाने ओर रोक न पाने के लिए पुर गौव 
कौ सामूहिक दंड दने का निर्णय किया । सरकार की घोषणा के अनुसार ग्राम 
पंचायत को दो वर्प तक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता न देने का निर्णय किया 
गया है । अब गव की किसी भी योजना के लिए दो वर्षं तक कोई सहायता नहीं 
दी जां शी... राज्य सरकार के इस निर्णय को गलत बताना सही नहीं होगा । 
तथाकथित सती कांडों ` मे गव एवं आसपास की जनता की प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष सहभागिता को अपराध कै अलावा ओर क्या कहा जा सक्ता है ? 
ओर यदि यह अपराध है तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए । पटना तमोली गौवि 
की सरपंच ने इस सना को अस्वीकार नहीं है, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
सवाल भी उठाया है-मौव ही दोषी क्यों है, जिला क्यो नही ? 

इस प्रश्न का सीधा-सा अर्थं यह है कि कलुनाई को सती" होने से रोकने 
मे गव के लोग विफल रहे धे तो इसके पीछे उस मानतिकता का हाथ भी है जो 
समाज में इन संदर्भो को लेकर सदियों से पलती आ रही है । लेकिन आज इस 
लगभग अनपद्‌ महिला के सवाल को पटना तमोली गौव के संदर्भो सेहरटाकः( भी 
देखना जरूरी है । यदि कुछ गलत हो रहा है तो इसके लिए व्यक्ति तो दोपी हौता 

ही है-व्यक्ति का आसपास भी दोषी होता हे । आसपास यानी हमारा समाज । 
सामाजिक सोच ओर सामाजिक सोच की सीमार्णै दोनो, उस “गलत के 
उत्तरदायी है जो हमारे कदमो को अकसर बौधकर रखता है । सरपंच विमला 
चौरसषिया की पीडा भले ही यह हो कि उनकी पेचायत को "सजा" वयो दी जा रही 
है, पर जो सवाल उन्ठोनि उठाया है ओर जिस पप्पिकषय मे उठाया है, बह उनके गव 
की सीमां से कहीं आगे जाता हे । बहते कुछ गलत हो रहा है हमारे देशे, जो 
समाज के सक्रिय सहयोग अथवा मौन निष्करियता के बिना नहीं हो सकता था । 
उदाहरण के लिए साप्रदायिकता की उस्र ओंधी को ही ले जो पिछले साल गोधरा 
ओर शेष गुजरात में बही थी । इसके लिए कु घटनाओं को उततप्दायी वत्ताया जा 

अधप पदी कं फात्ला- ररे 


सकता है भौर कुछ व्यक्तियों को दोषी भी ठहराया जा सकता है । लेकिन क्या यह 
सही नहीं है कि ईस अपराध मे समाज की मूक स्वीकृति अथवा आप्मधिक 
निष्करियता की उतनी ही भागीदारी रही है जितनी गोधग में साबरमती एकसप्रेस 
का डिन्बा जलनि वाले ओौर साबरमती की धरती प्र खून बहाने वालो की थी ? 


प्रशन ्िफ साम्प्रदायिकता की जहरीली ओंँधी तक ही सीमित नह है, 
इसका फेलाव विकते सोच की उन सव सीमाओं तकहै जो आसपास के समाज को 
बीमार बनने पर तुला हुजा है । साप्प्रदायिकता, जातीयता ओः ्षतरीयता के चलत 
जिस तरह देश ओर सम्राज को वौँटने के पद्यत चल रहे है, उनके लिएवे तो दोषी 
है टौ जो इन पडतो को स्चते है, उन क्रियान्वित करते है, समूचा भारतीय समाज 
भी दोषी है, जो हुन षडयंत्र के लिए जमीन तैयार कले मेँ जने-अनजाने एक ेसी 
भूमिका निभा रहा है, जो व्यक्ति, समाज एं राष्ट के हितो के विपरीत जाती है । 


समस्या चाहे साग्प्रदायिकेता की हो या जातीयता की; भ्रष्यवार की मथवा 
सामाजिक जीवन मे आए विषैले बिखतव की, उसे समूचे संदर्भोमे देखना-समहना 
जस्ूमी रै । इस समञ्जने का एक अर्थे यह भी है कि हम इपर मिठराव के लिए 
उत्तरदायी कारणों मे कहीं न कही स्वयीअपना भी समावेश करे । अकसर्‌ होता यह 
हैकिहम घटनाओं के लिए कुछ कारको को दोषी ठहराकेर अपने भीतर संतुष्टि का 
भाव परल तेते है! यह संतुष्टि प्रामक भी है ओर खतरनाक भी । संप्रदायिकता की 
आग पर पता गुजरात इप्तका एक उदाहरण है । दोनों पक्षो ने एक-दूसरे को दोपी 
करार दे दिया ! सरकार मे अपनी कराई मे कुछ व्यक्तियो, श्रवृत्तियों को उत्तरदायी 
वतताकर अपने उततप्दायित्व की इतिश्री समञ्ञ ली । मान लिया गया कि कुष्ठ व्यक्ति, 
कुछ संस्थाया फिर कोई सोच गलत कर अथवा करवा शहा है ¡ उसे दडित कक 
स्थिति सामान्य चना ली जाएगी । पर क्या यह समीकरण इतना सरलहै ? 

गुजरात के मुख्यमंत्री गोधरा कांड को सरे फ़साद्‌ की जड मान रहे है । 
उमके विपेधी उनके साम्प्रदायिक सोच को दोषी ठहरा रे है । ग्रलत दोनो बातें 
नहीं है, पर दोनों आंशिक सच है, पूरा सच नहीं! पूरा सच यह है कि गुजगत 
को एक दुकडा बनाकर नष देखा जा सकता ! गुजयाते उस पूरी सचाहई का 
हिस्सा है जो हमें धर्मो-जातियों-वर्गो मे बटि हृष्‌ है 1 इस बैटवरि के लिए 
किसी बिश्व हिन्दू परिषद अथवा किसी जमते-ए-इस्लामी को ही दोषी 
ठहराना प्रसत होमा । यह सच है कि इनके संकुचित सोच ओर अदियन्ञ 
व्यवहार ये समस्या को ओर जटिल बना रखा है, पर इस सचाई से आंख मरही 
मदी जा सकती कि भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा सम्प्रदायिकता के सोच 


३४; जापी सदी का एख्ता 


कौ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन देता रहा है । साम्प्रदायिकता की भावना को 
स्वीकृति देना अथवा इसके प्रति निष्क्रिय हो जाना भी एक तरह से उस अपराध 
का सहभागी होना है जिसके कारण देश ओौर समाज बैट रहा है; जौ सामाजिक 
सोच को विपैला बना रहा है इसलिए, सना के भागी वे भी है जो इस अपराध 
को मूक सहमति दे रहे है अथवा तटस्थता की भाषा मे बात कर रहे है । 
सतीप्रथा के लिए एक पूरी ग्राम पंचायत को सजा देकर एक उदाहरण 
उपस्थित करने तथा अपराध के प्रति संबेधिते समाज मे सहभागिता का अहतास 
दिलाने का जो काम किया गया है, वह ग्रलत नहीं है, लेकिन, अपराध के विस्तार 
को ग्राम पंचायत तक ही सीमित रखने के इस सोच को विस्तार देने की जरूरत है । 
जव विमला चौरसिया यह कहती है कि गौव ही दोषी क्यौ, जिला क्यो नही, तो 
इसका निहितार्थं बहुत आगे तक जाता है । पानी में पत्थर डालें तो एक दूरी तक 
जाकर लहे समाप्त होती दिखाई देती है पर समाप्त होती नही । दूर-दूर तक जाता 
है, पानी मेँ पत्थर डालने का असर | यही हाल उन अपराधो काहै, जो कोईदेशया 
समाज करता है ओर इससे वचने अथवा उबसने का मार्गं यही है कि देश या समाज 
अपनी कएनी' के अर्थो को समञ्ञे ओर उसके अनुरूप अपने आचरण को संवरे । 
दोषी वही नहीं होता, जो गलत कर या बोल रहा होता है, दोषी वे भी होते है जो उस 
गलत को स्वीकार करते अथवा सहते रहते है । इसलिए गलत का प्रतिकार जरूरी 
है । ग्रलत को गलत कहना जसूर है ओर एेसा कहमे-कसने के परिणामों को सहना 
जरूरी है । ओर सहने से अधिक जरूरी है सहने के लिए तैयार होना- अपने भीतर 
इस मानसिकता को पनपाना कि मँ लतं को स्वीकार नहीं करूंगा । 
अब सवाल उठता है, ग्रलत क्या है ? ग्रलत है गलत की गलत म कहना 
ओर सही को सही न मानना । ग़लत है, वोट के लिए धर्म को हथियार बनाना । 
ग्रलत है, समाज को जातियों ओर वर्गो मे बाना । गलत है, सिर्फ अपने स्वार्थो 
के बि मे सोचना ओर व्यापक हितो को अनदेखा करना । गलत है तब बोलना 
जब सुप रहना जसूपी हो ओर तब चुप रहना जब बोलना जरूरी हे । सही ने 
बोलना कायरता भी है ओर अपराध भी । इसी तरह लत का सहारा लेकर अपने 
स्वाथ साधना भी अपराध दी कहलाएगा ! तमोली गौव कौ सरपंच ने एक सही 
मुद्दा उठाकर समूचे गलत के खिलाफ उंगली उठायी है 1 सवाल यह है कि हम्‌ 
इस उंगली को देख रहे है अथवा नहीं ? ओर समङ रहे है अथवा नहीं ? 
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एक विवेकशलील समाधान के लिए 


बावरी मस्जिद कांड की बरसी के अवसर पर अयोध्या मे मंदिर के 
मिर्माण से संबंधित मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री वाजपेयी फौनसा राजनीतिक हित 
साधना चाह रहे थे इख पर विवाद हो सकता है ओर इस वात पर भी बहस की 
जा सकती है कि मंदिर-मस्जिद के मामले पर संसद को कामं ठप करके विपक्ष 
राजनीति की बिसात पर कौन-सी गोटी खेल रहा है, लेकिन यह बात निर्विवाद 
है कि अयोध्या विवाद से देश के गंमा-यमुनी चत्र पर अविश्वास ओर 
आशंकाओं का एक साया अवश्य पडा है यह सही है कि मामला अदालतमे 
है ओप वाजपेयी जैसे मेता यह कहकर बड़ी आसानी से कन्नी काट सक्ते है कि 
अदालत के निर्णय से पहले इस विवाद पर कुछ कहना उचित नहीं होमा । ओर 
यह भी सही है कि रष्टय जनतत्रिक गठबंधन मे इस अयोध्या-विवाद को 
दरकिनार करे रखा है ओर सरकार बार-बार कह चुकी है ओर कट भीरी है 
अयोध्या में मंदिर निर्माण राजग सरकार का एजेंडा नहीं है । लेकिन सही यह भी 
है कि भाजपा या संध पवार कभी भी इस मुद को नकारा नहीं है ! हालौकि 
प्रधानमंत्री वाजपेयी यह कह रहै है कि “इस संबंध मे सरकार का कोई सीक्रेट 
एजेडा नही है, पर यह कहकर कि ^राम मंदिर तिर्माण का कार्य राष्ट्रीय भावनां 
के प्रकटीकरण का मामला था, जो अभी पूरा नहीं हुआ, ' उन्होने यह संकेत भी 
दे दिया कि क्रु एेसा है ओ उन्हे यह सब कने के विए बाध्य कर रहा है । यह 
बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री के इस कथन पर जब हंगामा हुञा तो प्रधानमंत्री ने 
इस आशय की सफाई दी कि उनके कहने का मतलब वह नही था जो लोग सम्ञ 
रहे है 1 उसी दिन शाम को राष्ट्रपति भवन मे आयोजित एक समारोह में उन्हनि 
“समञ्ञाया' कि उन्होनि बाबरी मस्निद के ठहाने का समर्थन नहीं किया है 1 
उन्हेनि कहा “मंदिर निर्माण राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकएण है ) मदिर किस तरह 
बनाया जाए, वह महत्वपूर्णं है 1" 
प्रधानमंत्री के इस स्पष्टीकरण से वे तो संतुष्ट नहीं ही थे जिन्हे उनके 
पहले बयान पर आश्चर्यं ओर दुःख हुआ था, शायद्‌ स्वयं प्रधानमंत्री को भी 
अपना स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगा । दूसरे दिन ही मौका मिलने पर उन्हनि फिर 
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कहा, “सरकार गजग एजेंडा से पीछे नहीं हटेभी 1" उन्हनि यह भी कहाकि भ्रमे 
(राम मंदिर के बरिमें) कहा था अयोध्या मे राम मंदिर कानिर्माण अधूराहै ओर 
इस विवाद को हल किया जाना चाहिए ।* 
प्रधानमंत्री ने इसी बयान मेँ संभावित हल भी सुज्ञाया था, पर उस बात 
से पहले कुछ ओर बात जरूरी है । 
जिस तरह बाबरी मस्निद को ठहाया गया था, वह हमारे समय के 
इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है । आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा 
भारती की इस संदर्भ मे भूमिका पर विवाद हो सकता है, पर यह कहना सही नहीं 
होगा कि ६ दिसंबर १९९२ को अयोध्या मे जो कुछ हज वह स्वतः स्पूर्तं धा। 
ओर यदि स्वतः स्पूर्तं था तब भी न इसका ओचित्य ठहराया जा सकता है ओर 
नही इस संदर्भ मे उस समय की उत्तप्देश सरकार की भूमिका की जायज 
उहपया जा सकता है । संदेह के घेरे मे तो केद्र की तत्कालीन सरकार की भूमिका 
भी है । परंतु उत्तखदेश मे तब कल्याणसिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारने 
जो भूमिका अपनाई थी उसके बरे मे किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना 
चाहिए-तब कल्याणसिंह ने देश को धोखा दिया था । देश के संविधान के साथ 
गद्दारी की थी तत्कालीन उत्तप्रदेश सरकार ने । आज यदि भाजपा के नेतृत्व का 
एक वर्गं यह दलील देता है कि राम मेदिर की आधारशिला राजीव गौँधी मे 
प्खवाई थी ओौर उन्हे देश-विरोधी कहना कम-से-कम कांग्रेस के लिए उचित 
नहीं है, तो इसे कुत्कं की श्रेणी में ही रखा जा सकता है । 
प्रन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का नहीं है, प्रशन बानरी मस्जिद 
के ठहाए जाने का है । गलत राम मंदिर का बनना नहीं है, गलत है मस्निद का 
उस तरह से हाया जाना जैसे वह हाई गई । इसकी योजना संघ परिवार के किस 
सदस्य मे बनाई थी, यह शायद अदालत तय करे । पर यह तय कटने के लिए 
किसी अदालतं की आवश्यकता नहीं है कि भाजपा ने इस मुदे को पूरी तरह 
भुनाया था । श्री आडवाणी की रथयात्रा के दौरान जिस तरह का स्प्रदायिक 
माहौल बना था ओर फिर जिस तरह मे इस माहौल का राजनीतिक लाभ उठाया 
गया, वह कोई छिपा हुआ सत्य नहीं है । आज यदि भाजपा की सहयोगी पार्टी 
शिवसेना यह कहती है कि यदि भाजपा ने हिन्दुत्व का मुद्दा छोड दिया अथवा 
मुसलमानों को रिद्याने को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया तो फिर से संसदर्मे 
उसके सदस्यौ की संख्या दौ हो सकती है, ते इस धमकी का मतलब किसी को 
समङ्ञाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । यह पूरी तरह से संभव है कि इस 
संदर्भ मे शिवसेना का आकलन पूरौ तरह से ़्रलत सिद्ध. हो, पर इसमे इतना तो 
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पता चलता ही है कि संघ-परिवार या शिवसेना जैसे दल धर्म के नामपरकी 
जाने वाली शजनीति के लाभो को किस तरह से आंकिते है { राजनीति का एक 
धर्म अवश्य होता है, पर धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए । भाए्त जैसे 
बहुधमीं देश मे धर्म को राजनीति का मोहर या सहारा बनाकर निखराव की 
जमीन ही तैयार हो सकती है । 


१९९१ मे स्थयत्रा ने एेसी ही भूमि तैयार की थी ओौर आज जबकि 
कैद्रीय मत्रिमंडल के तीन सदस्यों के खिलाफ मामला चल रहा है, प्रधानमंत्री 
को उनके निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नही थी । 
वाजपेयी की इस बात को कोई कैसे स्वीकारिगा कि ६ दिसंबर १९९२ को 
आडवाणी, पुरी मनोहर जोशी ओर उमा भारती बाबरी मस्निद को ठहाने से 
बचाने के लिए अयोध्या गए थे ? लोगो ने वहं देखा था ओर इस संदर्भे चित्र 
भी है अभी जिनमे उमा भारती को खुशी मनाते देखा गया ! आडवाणी के 
खिलाफ तो इस आगरेप की जच भी हो रही है कि उन्टोन उत्तप्रदेश के मुख्यमंत्री 
कल्याणसिंह को. तव तक इस्तीफ़ा देने से रोका था, जब तक मस्जिद ठहाने का 
काम पूरा नहीं हो जाता ! सच तो यह है कि तब समूचे संघ परिवार मे अकेले 
वाजपेयी ही थे जिरन्होनि उस समय अयोध्या कांड की भर्त्सना की थी । आज वही 
वाजपेयी मंदिर-निर्माण को राष्टरीय भावना की अभिव्यक्ति बताकर क्या पाना 
चाहत है ? क्या उनकी दुष्टि उत्तखदेश के आगामी चुनावों पर हे ? यदिह, तो 
यह उन जसे गाष्टरीय मेतृत्व की प्रतिमा के अनुकूल नहीं है । भले ही प्रधानमंत्री 
ने किसी भी कारण से या किसी भी दबाव मेँ यह सब कहा हो, इसकी सार्थकता 
पर्‌ प्रश्नचिह लगना स्वाभाविक है} 

यहीं शस वात पर भी गौर किया जाना जरूरी है कि जव प्रधानमंत्री रम 

मंदिर के निर्माण को राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण का मामला वताते हो तौ 
उनके कहने का तात्पर्यं कया है ! यह सही है कि भारत में हिन्दुओं का बहुमत 
है । लेकिन इमके बावजूद हमारा संविधान सभी धर्मो को समानता का दर्जा देता 
है ओर हर भारतीय को अपने धर्म के पालन ओर उस पर गर्व कले का अधिकार 
है । प्रधानमंत्री वाजपेयी जय यह कहते है कि राम मंदिर के निर्माण का कार्य 
पष्टरीय भावना के प्रकटीकरण का मामला था, तो क्या ये यह कहना चाहते है 
कि दरा की बहुसंछ्यक जनता अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहती है ओर 
वह यावपै मस्जिद के टहाने के पक्ष मे थी ? यदि एेसा होता तो १९९६ के चुनाव 
मे भारतीय जनता पार्ट को मिते कुल २० प्रतिशत मतो से करटी अधिक मत 
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मिलने चाहिए थे । वावयी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद यह देश का पहला 
नुनाव धा । इसके तीन साल याद जव देश मे फिर चुनाव हुए तब भी भारतीय 
जनता पार्टी को मात्र २५.७ प्रतिशत वोर मिले थे । २५ प्रतिशत वोट मिलने का 
मतलब भी यह महीं है कि एक चौथाई देश भाजपा के साथ है । देश की लगभग 
आधी आबादी को वोट देने का अधिकार है ओर इसमे से कुल ६० प्रतिशतने 
अपने बोट देने के अधिकार का उपयोग किया । इसका मतलब यह हुभा कि 
आद प्रतिशत से भी कम भारतीयों न पिछले चुनावों मे भाजपा का समर्थन किया 
था। ओर यह तो भाजपा भी स्वीकार कटना चहिगी कि इन सब मतदाताओं ने 
सिर्फ़ मस्जिद्‌ ढहाने या मंदिर बनवाने के नाम पर भाजपा का समर्थन नहीं किया 
था) बहरहाल, यदि यह मान भी लिया जाए कि भाजपा कौ यह सब वोट मेदिर 
के मिर्माण के सवाल पर मिले थे, तब भी इसे राष्टीय भावना किस आधार पर 
कहा जा सकता है ? 
भाजपा ओर समूचे संघ परिवार को यह स्वीकारना चाहिए कि देश के 
बहुसंख्य हिन्दुओं ने बावरी मस्जिद को टहाए जाने के कार्यं का समर्थन नहीं 
क्रिया है । हँ, यह फिर भी कहा जा सकता है कि संभवतः ये हिन्दू अयोध्या 
राम-मंदिर बनने का विरोध नहीं करेगे । यदि बाबरी मस्जिद का बनना इतिहास 
की एक प्रलती थी तो जिस तरह से उसे ठहाया गया वह भी हमारे समय के 
इतिहास की एक गलती के रूप में ही जाना जाएगा । इस बात को समज्लना ही 
प्रायरिचत के एक अहसास का जगना है । यह अहसास जरूरी है ओर इसके 
साथ ही यह संकल्प भी जरूरी है कि एसी ग्रलती दुबारा नहीं होने दी जाएगी । 
यह प्रायश्चित ओौर ये संकल्प हमारे कल को सँबरेगे-पर कुछ ओर भी जरूरी 
है हमारे कल को सवासने के लिए। 
बागरी मस्जिद ह चुकी है । एक अस्थायी मंदिर भी वँ बना दिया गया 
है \ ये दोनों बाते नहीं हुईं होतीं तो अच्छा होता । पर अब यह हकीकत है । 
हकीक्रत यह भी है कि एक तरफ़ मामला न्यायालय मे विचाराधीन है ओौर दूसरी 
ओर जब-तन मस्िद-मंदिर के सवाल पर भावनाओं को उभारकर भारतीय 
समाज के आपसी रिश्तों को तनाव की स्थिति मे डाल दिया जाता है । यह 
दुभाग्वपूर्ण है । तो फिर क्या किया जाए ? उत्तर है, समस्या के समाधान की एक 
ईमानदार कोशिश । ईमानदार कोशिश का मतलब है संकुचित राजनीतिक 
स्वार्थो -हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितो के मदेनजर एक एेसी कोशिश जिसमे 
हम स्वयं को हिन्दू या मुसलमान न समञ्जकर एक भारतीय के रूप में देखे ओर 
फिर सोचे कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है । 
आधी सदी का फाला: 


पहला उत्तर तौ यह है कि बाबर मस्मिद फिर से बना दी जाए। पर रेस 
कपना समथ ओर स्थिति की वास्तविकता को नकारना होमा ¡ इसलिषए मंदिर 
कहं ओर कैसे बने का सवाल उठता हे ¡ यही बात प्रधानमेत्री ने अपने 
स्पष्टीकरण में भी कही है । पिछले आठ स्तालो मे इस वारि मे बहुत से भुदयाव 
आ भी चुके है । शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे तकने एक वार बहौ राष्ट्रीय स्मारक 
अनन की घाते कही थी । क्या सचेपुच एसा कुछ नहीं हो सकता ? क्या मदिर 
ओरमस्निद साथ-साथ नहीं बनं सकते ? साथ जीने का तकाजाह कि हम साथ 
प्रार्थना कना भी सीखें } यदि हम चं तो अयोध्या को सर्वधर्म समभाव का 
प्रतीक बनाकर विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत क सक्तेहै। 


सव बात तो यह है कि इस समस्या का हल न्यायालय का निर्णय भी 
नहीं होगा । इस बात की पूरी आशंका है कि निर्णय जिसके भी विपक्ष मे जाएगा, 
वह निर्णय को या मिर्णेय-प्रक्रिया को ग्रलत्त ठहरने की कोशिश करेगा । 
सर्वमान्य समाधान हिन्दू-मुसलमान मिलकर ही निकाल सकते हे । उन्हे यह 
कना ही हेगा। पर इसके लिए दोनो पक्षों को उदार बनना होगा, दोनो पक्षो क 
स्थिति की वास्तविकता को समडना होषा ओर एक-दूसरे की भावनाओं को 
भी । प्रदर्शन ओर नरि इसके लिए जरूरी माहौल बनाने मे बाधक है भौर यह 
सोच कि ही सही ह, एक एसी हठधर्मिता को जन्य देता है, जिसका परिणाम 
सुखद महीं हुआ करता । हमे सुखद परिणाम चाहिए, ताकि हमार कल आज से 
येहतर हो सके । इसके लिए किसी दूसरे से बलिदान मौँगना सही नहीं होगा, सही 
होगा स्वयं बलिदान के लिए तैयार होना । त्याग की यह भावना ही एक-दूसरे 
को समञ्जे का आधार बना सकती है } आपसी समञ्च का एक “धर! एेसी ही 
नीवि प्र बनता है । इसलिए दोनो समुदायो को विवेकशीलता का परिचय देना 
होगा । मस्जिद तोडने वालो को इतिहास की गलती सुधारने का दावा छोड़ना 
होभा ओर मस्जिद के पुनर्निमाण को जीवन-मरण कां सवाल बनाने वालो को 
हठ । परमको मिल-वैठकर तय करना होगा क्रि नया इतिहास कैसे रचे । 
प्रधानत श्री अटलबिहारी वाजपेयी की इस बि मे भूमिका महत्वपूर्णं हो 
सकती है- वशे वे भाजपा या हिन्दुओं के नेता के बजाए स्वये को भारत का 
नेता समञ्च ओर उसी के अनुरूप आचरण करे 
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यह कोटा निकालना ही ह्येगा 


““हिसा मनुष्य का स्वभाव महीं है... हिसा तो उस कटि की तरहदहै जी 
नंगे पौव राह चलते चुभ जाता है... उस कोटे को निकालना ही पडता है, तभी 
पीडा शांत होती है...'' 


ये शब्द आचाय महाप्रज्ञ के है। उस दिन पालनपुर मै जब आचार्यश्री को 
सुनने पहुंचा तो महमदाबाद से होकर गया था वरहा) इससे पहले तीन महीने तक 
गुजरात में हिसा के तांडव की वये से आक्रांत ओर श्षुन्ध था मन । पालनपुर 
पहुंचने के लिए जब मुम्बई से चला था तोरेलगाड़ी के गुजरते की सीमामे प्रवेश 
के साथ ही गोधरा...अहमदाबाद..-भावनगर सब ज्ञेहन मे कौध-से गए धे । धर्म 
के नाम पर गोध मे जो अमानुपिकता हुई ओर उसके बाद बदते ओर ““सवक 
सिखाने" के भाव से गुजरात में जिस तरह हिंसा का दौर चला, वह सब जैसे 
चलचित्र की तरह रह-रहकर आंखो के सामने आता रहा था । फिर अहमदाबाद 
परहुचना । जले हुए मकान, दुकानें, खण्डहर वनी मस्निद, उस भीषण कांडके 
तीन महीने वाद भी सड़क पर पड़ी जली हुई गाडियौ...ओौर वह खौफ जो मेरे 
मित्र पर मुस्लिम इलक्रे मे घुसते ही छा गया था...मन ओौर मस्तिष्क दोनो भारी 
थे जय पालनपुर परहुचा था ] हत्या-बलात्कार की खबरे इतने असे बादभी घेरे 
हए धीं मु । रास्ते भर मै सोचता रहा था, जो कुछ हुभाया हो रहा है उसे धरम 
कैसे कह सकते है ? धर्म के नाम पर इस तरह मनुष्य के अधार्मिक होने को कोई 
धर्मुरु चुनौती क्यो नहीं दे रहा ? गुजरात तो उसं नरसी भगत की धरती है जिसने 
वैष्णव जन की अनूटी परिभाषा दी थी-वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर परायी 
जानेरे] कैसे किमी को याद नहीं आई यह बात जब धर्मके नाम पर 
अमानुपिकता का नंगा नाच हौ रहा था ? मनुष्यता इतनी कमगोर कैसे हो गई 
कि हिंसा का पागलपन सिर पर सवार हो गया ? एसे न जाने कितने-कितने 
सवाल थे ओ बार-बार मन मे उठते थे ओर फिर दब जते थे... 

रेस मे जब यह सुना कि र्हिसा मनुष्य का स्वभाव नहीहै तो लगा था, दी 
जा सकती है चुनौती मनुष्य की अमातुपिकता को । जो मेरा स्वभाव नही है गँ 
उसका गुलाम क्यो बनं ? कटा चुभने क दर्द सेमुक्तिपनेकेलिएकटिकी 
निकालना ही दोमा.आचायं महाप्रज्ञ के इस उदूबोधन से जैसे कुछ मरहम-सा लगा 
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दुखते घाव पर । लगभग हनार लोग ओर भी ये जो मेरे साय इस उद्बोधनं को सुन 
रहे थे । निश्चित सूप से उन्हे भी एेसा कुछ लमा होगा... तव मुन्े यह भी लगा था 
कि राजस्थान से महापष्टर तक की आचार्य महाप्रत्त की यह अर्हिसा-यात्रा एक 
सार्थक हस्तक्षेप है उन प्रवृत्तियों के खिलाफ जो मनुष्य को दानवी वृक्ति्यो का दास 
बनाती है । जय यह यत्रा प्रारभ हुईं वो गुजरात शात था । साम्प्रदायिकता के उतर 
लावे का कोई संकेत नहीं था जो गुजरात में भीतर ही भीतर उवल रहा धा । यात्रा 
प्रारभ हेने से पूर्वं आचार्य -प्वर ते लाड मे अनौपयािकि बातचीत के दौपन उन 
मानवीय मूल्यो की चात अवश्य की थी जिनके लगातार होते क्षरण ने जीवन की 
गरही को मुरिकल भी बनाया ओर्‌ चिंतनीय भी । गुजरात का अवानेक भभक उठना 
अनायास ही मदाप्र की अर्दिसा-यात्रा की एक चुनीती न गया । मुञ्े लगा, यह 
एकर अवसर है जब महाप्रस सापपरदायिकता के अमानवीय सोचे के विष एक 
सार्थक लड़ाई शुरू कर सकते है । अपनी यही बात कहने गया था मैः पालनपुर्‌ । 
महाप्रज्ञ स्थिति की भयावहता ओर समय की आवश्यकता से पूर्णतः परिचित थे ! 
चे उस दायित्व के प्रति भी जागरूक थे जो स्थितिर्यो ने उनके कंधों पर डाल दिया 
था। बातचीत के दौरान मेरे एक प्ररन के उत्तर मे उन्होने कहा था, “अर्हिसा की 
बात क से ही बात वहीं येगी, अरहिसा का प्रशिक्षण देना होगा ।' अपने 
प्रवचन मँ महाप्रज्ञ यही श्ररिक्षण' दे रहे है-वे यह वात लोगों के मनों मे बिटाना 
चाहते है किरहिसा मनुष्य का स्वभाव नही है... ~ 
उस बातचीत के तत्काल बाद उन्होन प्रवचन में अपनी यह बात दुहराई 
थी कटा निकलेगा, तभी पीडा कम होगी । 
यह बात वे लगातार कह रहे है 1 आदमी को आदमीयत की पहचान 
कराने के उनके प्रयास की सार्थकता इस बात मेँ भी है कि यह उदूगार हनापे- 
लाखों की सभाओं मे ही नर्ही व्यक्त हो रहे, गुजरात के छोटे-छोटे गवो मे, जहौ 
भेभी यात्रा गुजरती है, आदमी को आदमी होने का मतलब समञ्ञाने का एक 
यज्ञ चल रहा है । दस-बीस, सौ-पचास कितने भी लोग क्यो न जुटे, महाप्रज्ञ 
मतुष्यता का संदेश उन तक पर्चा रहे है । इस यात्रा मेँ बड़ी सभां भी हुई है, 
उनका पना महत्व है, पर मुञ्चे लगता है, हिसा की जहर-भरी हवा में मतुप्यता 
का संदेश देने वाली यह आवाज जब दो-चार या दस-बीस लोगो से पूछती है, 
तुम किसके पक्ष मे हो, जीवन के अथवा मृत्यु के, तौ यह प्रश्न श्रोता को 
अनायास ही एक नई जीवन दृष्टि दे देता है... 
यह बात भौ आश्वस्त कले बाली है कि यात्रा क दौरान प्रवचन कौ 
सुनने के लिए-यात्रा का सहभागी बनने के लिए-एकन्र होने वालो मे धर्म की 
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कोड लकीर नहीं छिंची । हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सम्मिलित हो रहे 
है मानवता की जय का संदेश देने वाली इस यात्रा मे । 


करयो, शामिल हो रदे है सब, यह सवाल ने अपने आप से पूषा था, 


उत्तमे मुञ्चे जो कुछ मिला, वह मनुष्य के स्वभाव वाली बात थी । हिंसा 
मनुष्य का स्वभाव नहीं है, देष मनुष्य का स्वभाव नही है । विचलन होता है, पर 
अंततः मन की स्थिति शुनि जहाज पर आने की-सी है । कितना ही भटके व्यक्ति, 
पर मन खीच-खीचकर उसे सही राह पर लाने का प्रयासं करता ही है । हिसा के 
सारे तांडव के बावजूद्‌ यही मन मुप्य बनने की आवाज सुनता-सुनाता है । धर्म 
के नाम पर जब व्यक्ति मनुष्यता को भूलने लगता है तो यही मन उसे प्रेरित कता 
है अपनी सही राह पर चलने के लिए। हम मन की बात कितनी सुनते है, यह एक 
सबाल अवश्य है । अकसर तामसी प्रवृत्ति सात्विक विचायं पर हावी होने की 
कोशिश करती है-अकसर सफल हो भी जाती हैं । पर तामसौ वृ्तियो की इसं 
सफलता को स्थाई मान लेना या अंतिम स्थिति मान लेना सही नहीं होगा । एेसा 
होता तो जीवन के उजले पक्षों की वात सोचना ही भूल जाता मनुष्य । समह्ने की 
मात यह है फि समूची कथित सफलताओं ओर सारी ताकत के बावजूद ये तामसी 
वृत्या मनुष्यता की राह का विचलन ही है । एसा विचलन एक सीमा तक सहज 
तौ है पर है यह विचलन ही । जीवन का रास्ता तो वही है जो मतुष्य को बेहतर 
मतुष्य बनने की ओर ले जाता है । अधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है । तमसो 
मा ज्योतिगर्मय । भले ही व्यक्ति प्रकाश के माग से अंधकार की ओर भटक जाए 
कथोकि अंधेरे के अपने आकर्षण होते है, पर अतत. उसे प्रकाश का मार्ग ही सही 
लगता है । मुष्यत का तकाना है कि उसे एेसा लगना ही चादिषए । 
मनुप्यता का यही तकाना प्रायाचत की आवश्यकता ओर महत्ता करो 
रेखांकित करता है ! यह सही है कि अकसर इतर आकर्पण ओर दवाव व्यक्ति 
को प्रायश्चित के दायर से दूर खचि रहते ह । सारी हिंसा ओर अमातनुपिक कृत्यो 
के नाबजुदु, यदि गुजरात अथवा अन्य किसी दगाग्रस्त कत्र मँ साम््दायिकता 
की आग पूरी तरह शंत नहीं होती तो उसका कारण यही इतर आकर्षण ओर 
दबा है । मे धर्म तै धर्म से श्रेष्ठ है, यह भावना एेसे ही आकर्षणो एवं दावो 
का परिणाम हो सकती है । मँ सही हू, तू ग्रलत, यह भाव भी मतुष्व मे तभी 
जगता है, जब उसे यह भ्रम होता है कि बह दूसरे से बेहतर है । भगवान महावीर 
ने अनेको का दशन प्रतिपादित करके मनुष्य के इसी भ्रम को तोडा था। वै सही 
६, पर तुम भी सी हो सकते हो, यह भाव जव मनुष्य मे जगता हे, तब अपने 
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करु होने ओर दूसरे के कुछ न होने का भाव भी तिरोहित हो जाता है । अपने 
जसा लगने लगता है दुसरा । तव किसी दूसरे पर हाथ नही उट सकता, संभव 
नहीं कि तब दूसरे का रक्त बहता हुआ दिखे ओर स्वयं को पीडा न हो । यह 
पीडा अनुभव करना मनुष्य का स्वभाव है । जव परायी पीर का अनुभव नही होता 
तो इसका मतलब है मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध काम कर्‌ रहा है । 


शरीर का कोई हिस्सा जब सुन्न हो जाता है त वहा कु अनुभव नहीं 
होता। पिन चुभा्ठँ तब दर्द नहीं होता । तव उस अग को हिलाना-इलाना पडता 
है, ताकि क्त का संचार हो । ताकि पिन चुभाने पर दरद हो वर्ह । ताकि शरीर 
का वह हिस्सा अपनी स्वाभाविक स्थिति मे आ जाए। 


हिंसा जब-जबं हावी होती है, अमादुषिक वृत्ति्यां जव-जव प्रबल 
बनती दहै, ज व्यक्ति स्वयं को हमेशा सही ओौर दूसरे को हमेशा गलत समज्ञा 
है, तव यह मानना चादिए कि व्यक्ति की यह सम व्यक्ति की चेतना को सुन 
बनाए हुए है । सुन होने की इस स्थिति को बदलना जरूरी है । हिलाना-इुलाना 
पडेगा व्यक्ति के बीमार सोच को, ताकि रक्त बहे नही, रक्त का संचार हो 1 
पीडा हो पिन चुभाने पर। दूसरे को जलता देखकर शद को लगे मेरा अंग जल 
रहा है । यह स्थिति मनुष्य होने की स्थिति है । इसका. उल्टा होने का मतलन 
भी स्थिति का मनुष्य से उलटा होना है । जानवर नहीं है मनुष्य । यह अहसास 
जब तक नहीं जगेया, अपनी गलती गलती महीं लगेगी मतुप्य को । मनुष्य होना 
है, मनुष्य बने रहना है तो अपनी गलती का अहसास होना भी जरूरी है । तभी 
प्रायश्चित का भाव जगता है । तभी मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति मे आता 
है-मनुष्य बनता है । यही मनुप्य का स्वभाव है ओर मनुप्यता का तकाजा भी । 
उस दिन महाप्रज्ञ जब कह रहे थे, हिंसा मनुष्य का स्वभाव नहीं है तो वे 
यही संदेश दे रहे थे कि जो तुम्हार स्वभाव नहीं है, वैसा कले के लिए तुम बाध्य 
नहीं हो । सच तौ यह है कि वैसा कसे का मतलब गलत प्रवृत्तियों का गुलाम 
बनना है । यह शुलामी भी मनुष्य का स्वभाव नहीं है ! मनुप्य बनने के लिए 
अमानुपिक बाध्यताओं से उबरने का सजग ओर सार्थक प्रयास करना ही 
होगा । स्वयं करना होता है यह प्रयास-इस प्रयास का मतलब है मनुष्य के सहज 
स्वभाव की स्वीकृति । मनुष्य बनने की ललक का वैदा होना ओर इस संकल्प 
काजगना किमेरे होने का अर्थं सही राह पर चलने का प्रयास कना है । चैरका 
कौटा निकालकर महाप्रज्ञ इसी संकल्प को जगाने मे ले हैं । आमीन । 
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देर होने से पहले 


मुंबई के दंगो के पीछे अयोध्या-कांड का कितना हाथ था ओर अपराधो 
की राजनीति व राजनीति के अपराधो का कितना, यह भले हौ किमसी जच का 
विषय क्यो न हो, इस तथ्य को किसी जच की दरकार नदीं है कि दिसंबर -जनवरी 
(१९९२-९३) के इने दंगों ने भारत के सर्वाधिक आधुनिक माने जाने वाले शहर 
का चैहरा नदेल दिया है । सात सौ से अधिक लोगों का मखा, हजारों का बेघस्वार 
हो जाना ओर लाखों की निंदगी मे आतंक का एक स्थायी भाव की तरह पसर 
जाना, एक दसी त्रासदी है, जिससे पता नहीं, यह शहर कब उबर पाएगा । अभी 
दगों की आग पूरी तरह बुद्ी नहीं है, राहत-कार्य जारी है, दिलों ओर दिपो मे 
आई दूरियों को पाटने की चिता व्यक्त की जाने लगी है, उम्मीद की जानी चाहिए 
कि देए-सनेर साम्प्रदायिकता की आग की तपिश कम होगी ओर मुंबई एक बार 
पि जीवन के स्पंदन का अहसास करेगी । भिरकेमी, महकेगी । पर सवाल उठता 
मुंबई इस आग मे शूली कयौ ? ओर यह भी कि मुंबई ही क्यो जुलसी ? 
पहले प्रशन का उत्तर दिया भी जा रहा है ओर खोजा भी जा रहा है । धार्मिक 
भावनाओं के नाम प्‌ साम्प्रदायिकता की राजनीति को मुंबई के इन दंगों का एक 
प्रमुख कारण बताया जा रहा है । अस्ामाजिक तत्वों ओर राजनीतिक स्वार्थो की' 
भूमिकाने रही-सही कसर पूरी कर दी ओर मुनई दंग की आग मे जल उठी । शहर 
की कुछ सड़कों पर पदी जाते वाली नमान के खिलाफ शुरू किया गया 
महाजप्ती-अभियान मुंबई मे कई जगहों पर दंगों की शुरुभात का कारण जना । 
शिवसेना समेत संघ-परिवार मे इस मौके को अपना बोट-वैक सुदुढ घनान के लिए 
इस्तेमाल किया | वैक कितना मतनवूत हुभा है यह तो अनि बाला कल ही ताए, 
प्‌ इष दौरान हिन्दुओं ओर मुसलमानों के बीच शक ओर अलगाव की दीव 
. उठाने में इन तत्वों को सफलता अवश्य मिल गई है । बहमपाडा मुंबई का 
सर्वाधिक संवेदनशील इलाका वन गया है ! फरवरी के प्रथम सप्ताह तक इस षेत्र 
भहत्याओं, आगजनी का दोर थमा नहीं है यलो रहने वाले एक ६५ वर्य व्यक्ति 
क कहना है, यह सव पोलिटिक्स का लफड़ा है । वरना हिन्दू ओर मुसलमान तो 
यहां सार्लो से साथ-साथ रह रहे है, फिर यह अचानक क्या हो गया ? ` 
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अचानक कु नहीं हुम । एक दु्भग्यपूर्णं स्थिति का रजनीदिक लाम 
उठाने की एक सोची-समश्नी साजिगा ने पूरे मुबई को कई बहमपाड्जं मे बौर 
दिया। सही -सही कम्र ज्लोषद्पष्टियो के दादाओं ओर अपध-जगव्‌ फे सएमनामों 
ने पुरी कर दी । यह एक सच है इन दंगों का। पर पूरा सच नही { पूर सच के लिए 
दूस प्रश्न का उत्तर खोजना होगा-मुंबई ही क्यो छुलसी इन दंगों मे ? 
पहली यात तो यह कि मुंबई लघु भारत दै । देश के अलग-अलग हिस्सो 
से लोग यद आकर सिर्फ़ सेनी -पेरी की चुगाड़ मे लगे है, बल्कि सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक धरातल पर भी एक रसे समन्वित समाज की रचनाम लगे हुएरै 
जिप्मे पूरा भारत प्रतिविंबित होता है । इसी कै साय जुडा हुमा एक तथ्य यह 
भी है कि मुंबई समूची भारतीय मानसिकता की भी प्रतीक है । आर्थिक समृद्धि 
देश का लक्षय है, मुंबई इस समृद्ध भारतीय मानसिकता की भी प्रतीक है । पुव 
इस समृद्धि के अवसर उपलन्ध कराती दै ओर यह अहसास भी देती है कि यह 
समृद्धि सम्भव है। दूसरे, महानगर की एक ई आर्थिक सभ्यता ने धर्म, जाति, 
वर्गं ओर्‌ वर्णं की सीमां को तोडकर एक नए प्रकार के समाज की रचना की 
संभावनाओं को उजागर किया है । सहअस्तित्व का एक बहुत अच्छा उदाहरण 
है पुबई । भले ही आज इस शहए की समृद्धि को मराठी अस्मिता के साथ जोड़े 
की बाते की जा रही हों, पर यह एक वास्तविकता है कि यह शहर सवका है । 
इष शहर की सभ्यता ओर संस्कृति को सवने मिलकर बनाया है मुंबई सपनों 
के सच होने की परक्रियाओं का जीवत उदाहरण हे । ययँ की विशिष्ट कार्य 
सं्कृति पूरे देश के लिए अतुकरणीय हे } मुंबई मे दंगों का होना इस सबको 
ध्वस्त कटने की कोशिश के रूपमे देखा जा सकता है । 
समस्या के देखने का एक ओर पहलू भी है-मुंबई उस नागरी संस्कृति 
की भी प्रतीक है, जो आज सरि देश में धीरि-धीरे पनपरही है । दंसो को यदि पुर 
देश के संदर्भ मे देखा जाए तो एक खास बाते नजर आती है । वह यह कि कुल 
पिलाकए अयोध्या कांड से उपजे इन दंगों का विस्तार बडे नगरों तक ही सीमित 
शय है) प्राप्त किदो के अनुसार अयोध्या के विवादित ठौचे को ढहाए जाने 
के बाद देश मे हुए दो मे मले बाल्ल की संख्या १७०० के लगभग रहो, जिसमें 
से ११०० से अधिक लोग तो देश के मौ नडे शह मे मर । मुंबई का नाम इस 
सूची मे सबसे ऊपर आता है । सरकारी ओंकडे ५०० के लगभग हे ओर गैर 
सर्कार ओँकडे ७०० के ऊपर । दूस स्थान सूरत का हे, जहौ १८५ लोग मि 
गए | भोपाल मेँ मसे बातो की संख्या भी इसी के आत्त-पास है । मसे वालों 
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की संख्या की दृष्टि से देखे तो दंगों का सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं चार शहयो मै 
दिखता है । इनके बाद जिन शहरो का नाम आता है उनमें कानपुर, बंगलोर, 
कलकत्ता, हैदराबाद ओर पैसूर आते है । (ये एक दशक पूर्व के ओंकडे है) 
ये सबके सब देश के ओद्योगिक शहर्‌ हैँ ओर माना यह जातारहाहै कि 
रेसे शहे की ओदयोगिक सभ्यता समुदायो-संस्कृतियो के भेद मिा देती है । 
पर इस बार का अनुभव तो कुक ओर ही कह रहा है । इन दंगो मे एसे शहर ही 
ज्यादा प्रभावित हुए है, जिन्हे न सभ्यता के सिंहद्वार माना जाता है ओर माना 
जाता है कि इन शहसो मे गंगा-जुनी संस्कृति के नए संस्कएण पनपरहे है । हँ, 
यह सब हो रहा है ईन शह मे, पर इसके अलावा जो बहुत कुछ इन शते मेहो 
रहा है, बह एक एसे पर्याबिरण का कारण बनता जा रहा है, जिसमे सस लेना शरीर 
ही नी, दिमाग के बीमार होने का कारण बन चुका है 1 जिस साम्प्रदायिकता का 
शिकार मुंबई या ओर शहर हुए है, उसके लिए शहरी जीवन की विरोपता्ँ ओर 
विवशतां खाद-पानी का काम कर रही है । गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा ओर 
ब्ोपडप्टयो की अमानुपिक जिंदगी में सा्प्रदायिकता के विषाणु बड़ी आसानी 
से पलते है ओररेखागणितीय गतिक्रम मे बढ़ते है } 
बम वितृला्ग मे हरन्‌ की धिभीषिका सवस न्यादा थी, ये वे 
की मार भी सबसे ज्यादा धारदार है । 
एशियाकी स बृढ ज्ञोपडप्ठ धरारावी हो या दमो की शरुत से लेकर्‌ जब 
तकं सुलगते रहने वाला बहरामपाड़ा या फिर उजडी वस्ती का.खौफ़माक चेहरा 
ध कर्य <न कीन बाली 
वक शुणी-ल्ोषडी 
वाले इलाको मे हुए जहौ हिन्दू ओर मुसलमान दोनो नारकीय स्थित्नयो मे साध- 
साथ जी रहे थे । इन इलाक्रों में बेरोजगारी ओर शोषण का बोलबाला तो है ही, 
अपराधीकरण की एक एसी प्रक्रिया भी सतत जारी रहती है, जिसे विवेक की 
कहीं कोई भूमिका नहीं होती । रेस क्षेत्रो मेँ जीन वाठे अभाव की एकरेसी जिंदमी 
जीते है जिसमे पानी, बिजली जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए भी एक लड़ाई 
लड्नी पड़ती है, जिसमें शौच जैसी अनिवार्यता के लिए भी समुचित श्रवंध नहीं 
होता ! अभावो की एेसी जिंदगी मे निराशा ओर क्रोध स्थायी भाव बन जात है। 
समाज- शास्त्रों को इस बात का अध्ययने कना होगा कि अभाव की इस 
जिंदगी ओर सम्प्रदायिकता की भावनाओं के भड्कने का रिश्ता क्या है । यह एक 
तथ्य है कि मुंबई घमेत सभी शहरों मे जौ -जहौ सम्प्रदायिक दंगे भडके है, उन्हीं 
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षतो मे भके है, जहौ रोनी -रोरी के लिए ग्रामीण इलाक्रो से तिकलकर आए 
गरीयो ने डे डले थे । शहर देसे लोगो को रोजार तो देता है पर आर्थिक 
विषमताओं सै उपजी कुंटा को भी पनपाता है । फिर, ये रोनगार्‌ अकसर स्थायी 
नहीं होते । बेरोजगारी की स्थिति मे अपराध-यृत्ति जनमती है । कुंडा ओद इस वृत्ति 
कामेलर्हिसाकेलिए खाद का काम करता है ओर हिसक-वृत्नि को साम्प्रदायिक 
हिंसा मे बदलते देर नहीं लगती । अभावों मे जी रदे कुंटित मानस को धर्म केनाम 
पर भडकाना हुत आसान होता है ओर जव ठेसा मानस भड्कता है तो परिणाम 
बही होतते है जो हमने मुंबई या कानपुर या सूरत या सूर मे देखे । 
अभावों के इस समाजशास्त्र के साथ ही इन दंगों के संदर्भ मेँ तनाव के 
उस मनोविज्ञान को भी समद्लना होगा जो भीतर पल रे गुस्से के प्रकटीकरण के 
बहनि खोजा करता है । यह तनाव शहरी जीवन की एक विशेषता है । अभाव, 
कुठा, आपाधापी सव मिलकर शहरी जीवन को एसे तनाव से भरदेतै है, जो 
फूट पड़ने के लिए भीतर ही भीतर मचलता रहता है । साप्रदायिकता का माहौल 
इस तनाव के एूटने का माध्यम वनता हे । 
शहरी जीवन का अजनमीपन या वेगानापन पटने की इस प्रक्रिया को 
सहज भी बनाता हि ओर तेन भी कता है । एक तो देपा कले वालों की जड़ शहर 
मे नहीं होतीं ओर दूसरे भीतर ही भीतर लगातार पनपती कंठ ओर हताशा उन्हे 
अने आसपास से जुडने नहीं देती । शसीलि्‌ युवा अपधी शतत मे बह सब 
आसानी से कर लेता है जिसे अपने गोव मे कएने की वह कल्पना भी नहीं कद 
सकता । रोजी-रोटी की तलाश में शहर आए ये संभव-अपराधी इस बात की 
चिता से मुक्त होते है कि उनकी करनी से परिवार या कुल बदनाम होगा ओर न 
ही ये लोग रेस किहं स्थायी संधो में वधे होते है जो उन्हे अपगध-वृत्ति ते 
कने का कारण बन सके । समाज में इस तवके का कोई स्थान नहीं होता इसलिए 
किसी तरह की नैतिकता का बोज्ञ भी ये अपने दिमाग पर महसूस नहीं कपे } 
मुंबई के इन दंगों मे यह बात वार-बार उभरकर आई कि बाहरी तोगो ने 
हमला किया है । बाहरी अर्थात देगा होने वाले क्षेत्र विशेष से बाहर के लोग । 
यहौँ भी बात वही है-अजनबीपन । वहौ जाकर अपराध कएना व्यक्ति को 
आसान लगता है जलँ उसे पचाने जाने का खतरा नहीं होता । जो मुंबई मे 
हुआ, वही भोपाल में भी हुआ ओर वही अहमदाबाद मे भ । दस-बीस- 
पचास-सौ-दो सौ की भीड कीं ओर से आकर किसी क्ेत्र-विशेष को अपना 
निशाना बनाती है ! दादर के सामाजिक तत्व यदि जोगेश्वरीे जाकर दंगा करै 
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तो एकं तो उस भीड़ को पहचाने जने का खतरा नहीं होता ओर दुसरे संबंघ- 
हीनता की स्थिति उसे किसी भी प्रकार की भावुकता से उभार दैती है । 

शहरी इलाक्रोँ मे हुए इन दंगों के संदर्भ मे इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भी 
नहीं नका जाना चाहिए कि शरे मे, विरोपकः बड़ शह मे, व्यक्ति स्वयं फो 
अमुरक्षित महसूस करता है । आर्थिक, सामाजिक, मानसिक किसी भी दृष्टि से 
यह असुरक्ष व्यक्ति को एक तरह की असहायता का बोध कराती है । एसे मे 
सा्प्रदायिकता के आधार पर ही सही, किसी समुदाय से जुडना व्यक्ति को एक 
तेरह की मानसिक सुरक्षा देने का फाएण वन जाता है । तव एमे व्यक्ति को यह 
भी लगता है कि वह किसी समुदाय का हिस्सा है । 


इस तरह से किसी समुदाय का हिस्सा यनने का अहसास ही कभी-कभी 
व्यक्ति को असामाजिक तत्वों से जडता है । मुंबई जैसे शहर मे स्लमलाड या 
श्ुणी-श्नोपड़ियों के दादा कहलाने वाले देसे आसामाजिक तत्वों की इस बार 
के दंगों को फैलने मे काफी बड़ी भूमिका रही है । ये दादा जमीनों के मालिक 
मही होते पर बर्ताव मालिक-सा करते है । ये श्लोपड्पटटि्याँ बनाते है, बनवाते 
है ओर पैसा कमाकर्‌ उन्हे उजाड़ देते है-ताकि फिर से पैसा कमाया जा सके । 
दंगों के दौरान श्चोपडपष्टियों मे लगी आग का सिलसिला इसका प्रमाण. है । 
कानून ओर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को इस सवाल का जवाब 
खोजना ही होगा कि हर दंगे मे वही-वही बोपड्प्टियौं ही क्यो जलती है, बड़ी 
श्मारते क्यो नहीं ? ओर जब हम इस श्रश्न से रूबरूहोते है, तौ यह तथ्य भी 
एक भयंकर सचाई बनकर सामने आ जाता है कि दग में गरीब ही तुटता- 
मिटता है । हिंसा ओर गरीबी के इसन समीकरण को भी आर्थिक एवं सामाजिक 
विषमता की घारियों मे जी रहे शहरो के संदर्भ मे सहज ही समज्ञा जा सकता 
है । फिर अब तो इन धाटियो के अलावा इन दंगोः के परिणामस्वरूप धर्मो के 
आधार पर भी मुहत्लो का विभाजन हो रहा है । सुरक्षा के नाम पर एस मोहल्लों 
का बद़ना-पनपना समूचे भारतीय समाज को एेसी दरारों से बट देगा, जिनकी 
गहरं भारत राष्ट्‌-राज्य के अस्तित्व के लिए एक चुनौती बन सकतौ है । यह 
चुनौती विकराल रूप ले उसमे पहले ही उससे भुक्राबले की प्रक्रिया शुरू हो 
जानी चाहिए | उससे पहले यानी आज, कल बहुत देर हो जाएगी । 
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जुडने के पक्षमें 


एक पत्रकार कौ वह युवक साबरमती आश्रम मे मिला था} उसी आश्रमं 
मे जहौ कभी गोधीजौ ने “ईश्वर अल्ला तैरे नाम' का संदेश दिया था ओर ईश्वर 
से परर्थना की थी, वको सन्मति दे भगवान !* वह युवक गुस्ते से उवल-सा 
रहा था । गुस्ते से कपिते होों से उस्ने कहा था, “अस्री प्रतिशत मुस्लिम 
आतंकवादी है । ५५ साल से वे यह हम पर हमले कर रहे है... 

*आउटलुक' मे जब दिलीप डिसूजा का यह विवरण रँ पद रहा था त 
मुञ्चे दस साल पुरानी वह घटना याद आ गई, जब मँ एक सैमिनारमे भागतेने 
कै लिए सूरत गया था । उसे कुछ अर्स पहले ही सूरत दंगों की गित सै उबरा 
था। एक युवक से भेट हुईं थी वही । वह भी गुस्से से तमतमा रहा धा । उसने 
भुञच सूरत के सगमप्रदायिक दृग की याद दिलाते हुए कहा था, ददेश के नैटवरे 
के बाद मुसलमानों को इस देश मे क्यों रहना चाहिए ?" 

तब पने उप्ते कहा था, पलिए्‌ कि यह देश मुसलमानों का भी है ।* 

वह मेरी बात से सहमत नही था । मेर तर्को से भी सहमत नही हुञा। 

वह युवक अकेला नहीं था । इस तरह के सोचे बाला । तव भौ टेम 
बहुत-से थे जो उसके सोच से सहमत थे ओर आज एेसा सोचने वालो की संख्या 
शायद बढ गई है । एसा न होता तो गुजरात मेँ वह सने हुआ होता जो पिछले 
दिनों हु ओर अव भी हो रहा है । गोधया हमरे दुर्भाग्य की कहानी का एक 
पृष्ठ है ओर शेष गुजरात दूसरा । पृष्ठ भले ही अलग-अलग हो पर कहानी एक 
ही है) साम्प्रदायिक वैमनस्य की कहानी, धर्म के मामं परं दूसरे को ओ 
समन की कहानी । चस्तुतः यह कहानी हमारी राष्ठीय शर्म की कहानी है जौर 
आज यह जही आ पर्ुवी है, वहौ इस बात का कोई अर्थं नहीं रह जाता कि यह 
कहौ से शुरू दुई, कैसे शुरू हुई । अर्थ सिफ़ं इस बात का है कि कैसे खत्म किया 
जाए इस कहानी को । 
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दो महीने हो गए गुजरात को जलते हुए ओर यह पहली बार नहीं है जब 
गुजरात साम्प्रदायिकेता की आग मेँ जला है । सच तो यह है कि बरसो-बरसीं 
जलता रहा है गुजरात... ओर देश भी । यह जानते हुए भी कि सह अस्तित्व का 
विकल्प सहमरण हौ हो सकता है, धर्म के नाम पर देश को बँटमे वाले यह मानने 
के लिए तैयार नहीं कि सा्ञा संस्कृति, साञ्ञे विश्वास ओर साञ्चे आदर्श हमारी 
ताकत है । सूरत बाले उस युवक से मैने पूछा था, क्या १४ करोड मुसलमानों को 
समाप्त किया जा सकता है ? देश से निकाल दिया जा सकता है या फिर उनकी 
अवहेलना की जा सकती है ? इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर उसने महीं दिया 
था, प्र अब कुछ लोग दे हेहै उत्त--उनका उत्तर दै, मुसलमान हिन्दू बन जाँ, 
मुस्लिम धर्मं को फिर से परिभाषित करे । वे साथ ही यह भी जोड देते है कि हिन्दू 
का मतलब मंदिर जाने वाला या तिलक लगनि वाला नहीं है, हिन्दू का मतलब 
है वह जो इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति समञ्जता है, इस देश की 
पहवान को अपनी पहचान मानता है । स्वयं को इस देश का हिस्सा मानता है । 
फिर चाहे वह मुसलमान या ईसाई ही क्यो न हो, कोई अतर महीं पडेगा ! बात 
गलत भी नहीं लगती यह ! पर सवाल उठता है, हिन्दू कहने या कहलवान का 
आग्रह क्यो ? क्या हम एेसे व्यक्तित्व को भारतीय के रूप मेँ नहीं पहचान 
सकते ? गर्व से हमे यह क्यो न करे कि हम भारतीय है ? ओर यदि मैं स्वयं को 
भारतीय के रूप में पहचानता-मानता हं तो फिर इससे क्या अंतर पडता है किँ 
आरती करता हं अथवा नमान पदता हू ? 
नहीं पड़ना चाहिए कोई अंतर । पर, दुरभग्य से, पड रहा है । "हम" ओर 
“वे' की अवधारणा मे उबर ही नहीं पा रहे हम । ओर इसके साथ ही यह दुराग्रह 
भी जड जाता है कि हम सही रै, दे गलत है । जबकि वास्तविकता यहदै किन 
तो !हम' सब सही हो सकते हे ओर न ही "वे" सव गशलत । ^हममे' सै भी कुछ 
ग्रलत हो सकते हैँ ओर उनमे' से भी कुछ सही ! पर इस सचाई को हम मानना 
नहीं चाहते-ओौर पनी इस जिद के चलते देश ओर समाज को कड मे बौद 
दिया है हमने । गोधरा मे सौ-पचास या हनार-दो हनार गलत या अपराधी 
मुसलमानों ने सानरमती एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हिन्दुओं को जलाकर मारने 
का नृशंस अपराध किया । इस कुकृत्य की सिप्र भर्त्सना ही हो सकती है ओर 
इसके लिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली ही चाहिए। पर सना उन 
मुसलमानों को भी दी जा रही है जो अपराधी नहीं है । यह सना सिफ इसलिए 
कर वे मुसलमान दै ओौर कुछ लोग यह मानकर चलते हैँ कि मुसलमान अच्छा 
हो हौ नीं सकता 1 यही तकं दूसरी ओर भी लागू होता है । जिहाद ओर फ़राफिर्‌ 


अप्रथी सदी का ्सला५१ 


की कथित अवधारणा इसी कुर्क का परिणाम है । सच तो यहरहै कि हिन्दू या 
मुसलमान होने से न कोई अच्छा हो जाता है ओर न कोई बुरा । अच्छा-बुग तो 
व्यक्ति अपे सोच से होता है, अपने कर्म से होता है । वे सब बुरे है जिन्ोनि 
गोधरा में निरपराधं हिन्दुओं को शिकार बनाया ओर वे सव भी उतने हीनुरे है 
जो पिछले दो माह से निरपराध मुसलमानों पर मिशाना साध रहे है । 


आज आवश्यकता इस बुराई के खिलाफ लडुने की है, इसे पएजित कएने 
की है । यह काम अच्छ हिन्दू भौर अच्छ मुसलमान दोनों को कएना है । पहली 
बात तो यह कि मुसलमानों मे एेसा नेतृत्व पनपे जो मुस्लिम समाज के आपराधिक 
तत्वो के िलाफ आवान उठा सके ओर वहुसंख्यक भले मुसलमानों को इस देश 
की मुय धारा का हिस्सा बनने, बने रहने की प्रणा दे । इसी नेतृत्व का काम यह 
भी हौगा कि वह इस्लाम खत में है या जिहाद या काकि जैसी कथित 
अवधारणाओं के छिलाफ वातावरण बनाकर आपराधिक तत्वों के पंजे से 
मुस्लिम समाज को मुक्त कराकर आर्थिक उन्नति, सामाजिक विकास ओर 
रा्टरीयता के मार्ग पर चलाने की मुहिम छैडे । यह एक हकीक्रत है कि आर्थिक 
ओर सामाजिक विकास की मुहिम पर भारत का मुसलमान अन्य वर्गो से पिडा 
हुआ दै । कारण भलै ही कुछ भी हो या वताए जाते हो, यह सच है कर पुसलमान 
वच्यों का छोटा तबका ही शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर पाया है । इनमे से 
भी अधिसंख्य यच्चे मदरसों की संकुचित सीमाओं-मान्यताओं से नहीं उबर 
पति । यह स्थिति बदलनी रूरी है ओर यह काम सही मुस्लिम नेतृत्व ही कर 
सकता है । तभी नौकप्ों मे, व्यापार मे या जीवनं के अन्यान्य हिस्सो मे 
मुसलमानों को उनका देय मिल सकता है। रिक्षा ही सामान्य मुसलमान को उन 
तेयाकयित जिहादियो के पंजों से मुक्त करा सकती है जो इस्लाम के नाम पर कभी 
करमीर या कभी असम में हिन्दुओं की हत्या करके जन्नत मे जगह सुरक्षित करानि 
के सपने देखते-दिपाते है । उनकी इन वहशियाना हरकतों का फ़त सरे मुस्लिम 
समाज फो भोगना पड़ता है । तभी अहमदाबाद के मावरमती आध्र मे किसी 
युवकः फो लगता है करि अस्मी प्रतिराति मुसलमान आतंकवादी है या पि सूरत 
केः फी युवक के मन मे यट सवाल उठता है फिदेशकेर्बैटवरि के वाद 
मुमलमामो को इत देश मे क्यो रत्ना चारिए्‌। 
पद यीं हम बात वो भीरेणांर्ति पिया जाना जस्यी है कि साबरमती ओर्‌ 
मूल फेषट्न युयं मे जस्त फा रट भसे का काम जौ कुछ अपराधी 
मुमलमानेयि श्वा, यही कटट्पंयी निन्दुं का वह तवका भी मगा तिम्भेदाम 
जोव; अरप केतिय्‌ सवयो मादने के अैपेग्नरी न्यायम वित्य 
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करता है । इन्हीमि वे लोग भी हैँ जिन्हे बहुधर्मी भारत की अवधारणा ही समञ्च नहीं 
आती । वे हिन्दू धर्म की सहनशीलता की दुहाई देतै है, पर साथ ही यह भी कहते 
हैकि मुसलमानों को इस देश में हिन्दुओं के रहमो-करम पर जीना होगा। 
यह सोच गलत है । भारत का हर नागरिक, चाहे वह किमी भी धरम को 
मानने वाला क्यों न हो, समान अधिकाय को पाने का अधिकारी है ओर समान 
कर्तव्यो से भी बधा हुआ है । महज किसी के मुसलमान होने के कारण किमी 
को भी उस पर शक की गली उठाने का अधिकार गही मित जाता । सच तो 
यह है कि इस तरह के सोच वाला ओर इस तरह का श्यवहार कटने वाला स्वयं 
रष्टरीय हितो के विरुद्ध काम कर रहा होता है । बहुधर्मा, बहुजातीय एवं 
बहुभायामी भारत तभी विकास कट सकता है जब हर कोई दूसरे की जाति, दूसरे 
के धर्मं ओर दूसरे की भाषा का सम्मान करे । दुर्भाग्य से हिन्दुओं मे भी सा 
तबका है जो एसा नहीं सोचता । राष्टरीय हितों का तकाना है कि वह तवका भी 
अपने सोच में परिवर्तन लाए । हमरे प्रधानमंत्री कहते है कि हमें सेक्यूलरिज्म 
कापाठ कोई न पदाए, पर उसी सस मे यह भौ कह जाते है कि हमने मुसलमानों 
को, इंसाइयो तथा अन्य धर्म वालो को जगह दी है, सहा है उन्हे । हमारी 
सहनशीलता पर प्रशनचिह नहीं लगना चाहिए । यहीं सोच में कु गड़बड़ आ 
जाती है । आवश्यकता सहने की नही, स्वीकार कले की है । सहने में यह भाव 
निहित है कि तुम गलत हो फिर भी हम तुम्हे अपना रहे है, जबकि स्वीकार कएने 
म दूसरे की कथित गलती की बात कहीं नहीं आती । 
एक-दूसरे का स्वीकार ही राष्ट की सुरक्षा का आधार है । हमारे समय 
भौर हमारे अस्तित्व का तकाजा है कि मिल-बैठकर समस्यामों के समाधान 
की सामूहिक कोशिश हो । दूसरे कौ गलत समङ्क या शंका ओर घृणा का 
भाव रखकर बात नहीं बन सकती ! उस कटुता ओर शत्रुता को समाप्त कला 
ही होगा जो एक भारतीय ओर दूसरे भागतीय के बीच दीवार खड़ी करती है । 
हमारी त्रासदी यह भी है कि कट्रपंथी ओर आपराधिक ताके एक के बाद 
दूरी दीवार खड़ी कने मे लगी है ओर शेप भारत दीवारे उठने की इस प्रक्रिया 
का मूक साक्षी बना हुआ है । हर समञ्जदार भारतीय को दीवार उठाने की सी 
किसी भी कोशिश को ठोकर मानी होगी तभी देश ओौर हम सब बर्बादी से 
चच सकेगे । उम्मीद है मेरी यह बात सूरत वाला मेरा युवा दोस्त पढ रहा 
होगा । अलगाव नही जुड़ाव हमारी नियति है । 


[ । 
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कव्र-कन्र खेलने की त्रासदी 


आढ साल की सबीना ओर उसके दोस्त “कत्र -कव्र' खेल रहे थे नहीं 
सुना होगा मापने इस “लेल' का नाम । यह खेल सीना ओर उसके दोस्तो की 
खोज है । सीना अहमदाबाद के एक राहत-शिविर मे रहती है । लगभग चार 
महीने पहले हुए दंगों के बाद से यह शिविर ही उसका घर है । मोहल्ला भी । 
आइए, आपको बता, सबीना "कन्र-कन्र' कैसे खेल रही थी । वे वच्चे मैदान 
मे छोटे-छोटे खड़े खोद रहे थे । फिर उनमे मिही डालते थे ओर ऊपर एक सफेद 
पत्थर रख देते थे ! किसी ने उन बच्चो से पूछा वे क्या कर रहे है ? उत्तर मिला, 
"हम कबर-कबर खेल रदे है।" "यह सफ़ेद संगमरमर का टुकडा क्या है ?" जिसे 
गाड़ा गया है, उसका नाम लिखा है इस पर', सबीना ने बताया था} 
गुडे-गुडिया का व्याह सचाने वाली उग्र में सनीना ओर उसके दोस्त 

*कबर-कमेर' खेल रहे थे । जिस उग्र मे चारो तरफ़ हसी निखरनी चाहिए उस 
उप्रमेइने वच्चो ने अपने मौँ-वाप, भाई-बहन आदि को नृशंस तरीक्रो से मरि 
जाते देखा था । राहत-शिविरो मे इनकी जिंदगी मौत के इर्द-गिर्द ही घूमती 
रही । ये वच्चे आज भी भीड़ की बात करते है, आग ओर खून की नात करते 
है। आज भी मौत की बात कुक इस तरह से कते है ये बच्चे जैसे ्वोकलेटया 
खिलौनों की बात कए रहे हों । इसीलिए इन्दे कत्र खोदना, उसमे किसी 
काल्पनिक लाश को दफनाक उस पर मिद्ी डालना, ओर ऊपर पहचान का 
पत्थर पवना एक खेल लगता है...खेल, जो इन्दोमे एकः पेसी विवशता मे 

सीखा, जिसके लिए इनक्छा बचपन कतई निम्मेदार.बही है ! 

अखनार मे सीना के “खेल! की बात के साथ-साथ एक ओर बात 

छपी थी} दस साल की एक बच्ची की बात } वह भी एक राहत-शिविर मे रहती 

थी । उस्ने कागज की एक गुड़िया बनाई थी ] किसी ने उससे पूषछठा-यह गुडिया 

कया है? "यह अप्पा है, बहुत उदास है अप्पा, क्योकि कुछ लोग अप्पा के घर 

से स्रबकुर लूटकरं ते गए }' अप्मां वह अपनी बड़ी बहन को कहती है । 
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इस सबकुछ" मे क्या-क्या था, यह उस बच्ची ने नहीं बताया, पर गुजरात 
के दंगों मे जे कुछ लुटा, उसमें एक चीज़ बचपन भी है । आज जब रथयात्रा के 
शततिपूर्ण ठंग से! निपट जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री राज्य मे सामान्य स्थिति 
लौटने की बात कर रहे है, गिल सामान्य स्थिति बहाल होने के वाद गुजरते 
अपनी उपस्थिति अनावश्यक मान रहे हैँ ओर उपप्रधानमत्री आडवाणी राज्ये 
समय-पर्व चुनाव के संकेत देने लगे है, ईस लुटे-पिटे बचपन की याद किसी को 
म्यों नहीं आ रही ? सामान्य तो गुजरात तव होगा, जब इस बचपन की लुट 
किलकारी इसे लौटाई जाएगी । यह चात किरी की समञ्च मे क्यो नही आरही ? 
सवाल सामान्य की परिभाषा का है । क्या मतलब होता है किसी राज्यर्मे 
या किमी घरमे स्थिति सामान्य होने का ? इस प्रश्न का एक सीधा-सा उत्तर यह 
है कि सामान्य स्थिति वह स्थिति होती है जिसमे वह सब कुछ हो सके जो 
सामान्यतः होना चाहिए । एक घर में सामान्य स्थिति का मतलब है, नन्दी बच्ची 
अपनी गुडिया से खेल सके, उसकी मँ चौका-चूल्हा संभाल सके । उसका पिता 
स्मेरे उठकर अपने काम पर जाए, शाम को समय पर घर लौटे । धर के बाहर बच्चै 
जव चाहें खेल सके । रात को घर के लोग सोर तो इस डर से नार-बार उनकी नीद 
नदे किरात के अँधेरे मे कोई उनके घर धर हमला तो नहीं कर देगा...ओौर इसी 
तरह राज्य मेँ स्थिति सामान्य होने का सीधा-सा मतलब है कि लोग आश्वस्त 
होकर खुली हवा मे सौँस ले सके, एक-दूसरे को शक की निगाहों से देखे नही, 
सबेएर सबेरे की तरह उगे ओर साज सँ की तरह ढले । बाजारों मे व्यापार हो, 
स्कूल मे पद्ाई हो । मंदिर मे आरती हो, मस्जिद मे अजान... 
हये तो रहा है यह सबकुछ गुजरात में, सर्कार कह रही है । सही कह रही 
है। पर, होने ओर होने मे अतर होता है । रथयात्रा शांतिपूर्ण हुई ही है । पर बीस 
हजार पुलिस वालों की उपस्थिति में रथयात्रा का होना सामान्य स्थिति तो नहीं कही 
आ सकती । अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर का बयान था, इस यात्रा को शांतिपूर्ण 
ढंग से करवानि के लिए पूरे एक मर्हीने से राज्य का सार पुलिस-बल सक्रिय था! 
पुलिस कां सक्रिय रहना एक सामान्य स्थिति है । पर इस तरह सक्रिय रहना 
असामान्य है । एक शांति सहज होती है । एक शांति करू लगाकर मनाए रखी 
जाती है । अतर होता है दोनो मे । करय वाली शाति समय~विशेष की आवश्यकता 
हो सकती है, पर समाज की आवश्यकता सहज शाति ही होती है ! अभी तक 
गुजरात मे ह सहज स्थिति नहीं बनी है । समय लगता है ठेस काम में । गुजरातमें 
जो कुछ हुआ वह हमारे समय की भीषणतम त्रासदियो मे से एक है । प्रशन कितने 
मेया कितने लुटे या उजडे का नहीं है, यह त्रासदी आपसी विश्वास के टूटने की 
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त्रासदी है । साथ जीने की शर्तो को इतना कड़ा वनाने की ्आासदी कि उनका पालनं 
हीनौ सके देषा में साम्प्रदायिक दमे पहते भी होते हेहै, इस यार से भयंकर 
दीभीहोसुके है । पहले भी लोगो के यर सुटे है, जलाए गए है 1 पर पते कस 
तरह त्रासदी को कम ओँकने की कोगिर नही हई है जैसी इत वरे र्दी है । 
पाम्प्रदायिकता को पहले भी राजनीति का हथियार बनाया गया है । पर इस बर 
राजनीति फी चाले कु ज्यादा वेशर्मी से चली जा रही है} 


होना तो यह चादिए धा कि शासन ओर समाज की समूची सकारालक 
शक्तियौ दंगों के बाद स्थिति सामान्य कल के काम मे जुट जातीं, पर नोर स्थिति 
सामान्य बनाने के बजाए सामान्य वताने पर दिया जा रहा है। दगौ की जगकी 
तपन अभौ तन-मन को ज्ुलसरा ही रही थी कि समय -पू्वं चुनाव की चर्चा शुरू 
हो गई 1 यह कहा गया ओौर अव भी कहा जा एहा है कि चुनाव स्थिति कौ 
सामान्य भनानि में मददगार हो सकते है । जनतात्रिक व्यवस्था मेँ चुनाव का महत्व 
स्वयंसिद्ध है, लेकिन चुनाव हर दरद की दवा नहीं हे । समान्य स्थिति मे गुजएत 
मे अभी नुनाव नहीं होने थे, तो फ़िर गुजरात के मुख्यमंत्री अभी चुनाव कयो 
कएना चाहते है । चुनाव कराकर वे दो बाते सिद करा चाहते है : पहली तो 
यह कि सारे दंगों के बावजूद गुजरात की जनता का मगौबल गिरा महीं है ओर 
दूसरी यह कि यदि चुनाव मे भाजपा जीत जाती है तो वै यह कह सकेगे कि जनतां 
उनकी सरकार की रीति-नीति से सहमत है । जहौ तक पहली वात का सवाल 
ह, बिना समय-पूर् चुनाव कराए भी गुजरात की जनता के मनोबल की थाह ली 
जा सकती हे । रहा सवाल चुनाव जीतकर अपने को सही सिद्ध कले का त 
मिवेदन यह है कि यदि आज गुजरात में चुनाव होते है तो उन्हें सम्प्रदायिकता 
की ओंँच पर रोटिर्यो सेकने की कोशिशों के रूपमे ही देखा जाएगा । आज यह 
बात खुलेआम कही जा रही हे कि दस वर्ष पूर्वं एक रथयत्रा का पूरा चुनावी 
लाभे भाजपा को मिला था ओर आज भी सम्प्रदायिकता के उसी रथ पर सवार 
होकर गुजरात-भाजपा लक्ष्य साधना चाहती है । 
चहरहाल, आज आवश्यकता राजनीति के दौव-पेचों पर बात कले की 
नहीं है । आज आवश्यकता मरहम लगाते की है । गुनत के द॑गो मे घायल 
सिर्फ शरीर ही नही हुए है, मन ओर मस्तिष्क भी घायल हुए है } मे सिफवे टी 
नहीं हें जिन्हे दूसरे धर्म वाले ने मा, आस्था मौर विश्वास भी शिकार हूए है 
सप्रदायिकता की. अधी उठाने बालों के हाथों । आस्थाओं ओर विश्वासो के 
पुनर्मर्माण का काम जब तक पूरा नहीं होता, गुजएत या कोड भी प्रदेश सामान्य 
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नहीं हो सकता । रथयात्रा के दौरान एक घर मे हथियार वरामद हृषु थे ओर यात्रा 
पर हमला करने के षडयंत्र का पता चला था । पता चला कि वह व्यक्ति दंगो के 
दौरान हुई अपने परिवार के लोगो की मौत का बदला लेना चाहता था । किसी 
भी सभ्य समाज मे इस तरह का बदला लेने का अधिकार किसी को नही 
होता। समना देने का काम कानून ओर्‌ व्यवस्था का है । पर कानून ओौर व्यवस्था 
मे व्यक्ति का विश्वास बना रहे, यह भी जरूरी है । इसलिए कोई तरीका ेसा 
खोजना ही होगा कि दंगे के अपराधियों को सजा मिल सके । अपराधी को सजा 
मिलना सामान्य स्थिति है । अपराधी को सजा देने के लिए बदले की कारवाई 
कएना सामान्य स्थिति नहीं होती । अभी गुजरात मे यह विश्वास नहीं पनपा कि 
अपगधी को सजा मिलेगी, तो फिर स्थिति सामान्य कैसे हुई ? अभी वह अप्पा 
उदासर है जिसके घर का सार सामान दंगाई लूटकर ले गए । जब तक यह उदास 
बनी हुई है, स्थिति को सामान्य नहीं कहा जा सकता । सामान्य स्थिति मे कच्चे 
गुल्ली -डंडा खेलते है, लुकाकिपी खेलते है, सटापू खेलते है, घर-घर खेलते 
है, गुडे-गुडिया का व्याह रचाते है, कत्र-क्रब्र नहीं खेलते । 
कद्र-क्रब्र से लेकर घर-घर खेलने तक का सफ़र, दुर्भाग्य से, बहुत 
लंबा होता है 1 पर जीवन को सामान्य बनाने के लिए यह सफर तय कना जरूरी 
है। इस सफ़र को तय करने का पहला भतलब भय ओौर अविश्वास की स्थिति 
को समाप्त करना होता है, पर पिछले चार महीनां मे इस दिशा मे कोई ठोस 
कारवाई होती दिखी नहीं । यह कारवाई जरूरी है, ताकि गुजरात का व्यक्ति 
सामान्य जन सके । तभी स्थिति सामान्य बनेगी । स्थिति सामान्य है, कह देना 
मातरे पर्याप्त नहीं होता । इसके लिए समाज को तोडने वाले सभी कारको को 
कत्र में मुलाकर उस पर एक पत्थर लगाना होगा, जिस पर लिखा हो, यहौँ 
मतुष्य की पशुता दफन है 1 यह कार्य तभी हो सकता है, जव हम अपनी-अपनी 
पशुता को दफ़ना दे । राजनीति के स्वार्थ इस पशुता को पसे नहीं देते, पर 
लोकहित का तकाजा है कि हम इस पशुता को मे । तभी कत्र-कत्र खेलने 
की विवशता से बच्चा उबर पाएगा । 
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बर्बादी को रोकने का एक ही तरीका है 


“आपके हिसाव से कितने दिन ओर लगे इस देश को पूरी तरह वरवाद 
होने?" 
यह सवाल पूछने वाले युवक का चैह तमतमा रहा धा । देश सर्वद 
होगा {सका उसे पूरा यकीन था। शायद उसने मन ही मन कोई हान भी लगा 
रखा होगा पूरी वर्बादी के दिन का] वह सिर्फ़ अपने आकलन की जैसे षष्टि 
चाहता था। 
“मै आप जितना निगशावादी नहीं ह,” मेर जवा था। 
““क्यीकि आपने शायद यह सच नहीं देखा जो सूरत मे भन देखा था 1” 
बह युवक पिछले सम्रदायिक दंगों के दौशन हुईं विभीषिका को याद्‌ 
कराना चाहता था- ओर फिर उसने यह कहकर अपनी मात स्पष्ट कर दी कि 
“देश के रवैटवारे के बाद मुसलमानों को इस देश में क्यो रहना चाहिए ।'" 
“क्योकि यह देश उनका भी है ।'' 
“नही है उनका ।"' 
“अच्छा आप बताइए आप क्या करेगे करोड़ों पुघलमानो का ? मार 
देगे उन्हे?" 
यह से यातचीत का सूत्र पास खडे बासु दाते संभाल लिया धा। प्रसिद्ध 
फिल्मकार बासु भडाचार्य मे बड़ी नमी से उस युवक से पूछा था, “यह जो 
तुम्हारा दोस्त नूर मोहम्मद है, इसे मा सक्ते हो तुम ? नही, क्योकि यह तुम्हार 
दोस्त है । यह भी तुम्हे नहीं मार सकता, क्योकि तुम इसके दोस्त हो । मतलन 
यह कि यदि दोस्ती हो तो किसी को मारे की जरूरत नहीं पडेगी ।'"” 
बहस कहीं खत्म होनी थी । खत्म हो ग, पर यह सवाल उसके बाद भी 
जता रहा दोस्ती वयो नहीं हो सकती ? 
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इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि है कुछ ताकतें जो दोस्ती होने नहीं 
देती । देसी एक ताक्रत का नाम है वोट की राजनीति। १९०५ मे जन ओगरेनो ने 
धर्म के आधार पर बंगाल को बौँटा था, तो उसके पीछे भी राष्ट्वादी शक्तियों 
को कमजोर कसे की उनकी आवश्यकतां थी ओर आज जब मस्जिदों पर लगे 
लाउडस्पीकरो की जरूरत बखानी जाती है या महाआरतियो को प्रति-हथियार 
करूपे काम मेँ लिया जाता है तब भी उसके पीके राजनीतिक स्वार्थ होते है । 


एक आरोप कग्रिस पर अकसर लगता है-वह अपने राजनीतिक स्वार्थो 
के लिए मुसलमानों को खुश करने ओर रखने के लिए तुष्टिकरण की नीति 
अपनाती है । तुष्टिकरएण अर्थात्‌ मुसलमानों की जायत्न-नाजायन मगो को 
स्वीकारतै जाना । एक सीमा तक यह आरोप सही भी है, हालोकि, सचाई यह 
है कि कथित तुष्टिकरण के बावजूद इस देश का आम मुसलमान कुल मिलाकर 
बही खड़ा है, जहौ चालीस साल पहले खड़ा था । उसकी आर्थिक ओर 
सामाजिक स्थितियों मे कोई रेस परिवर्तन दिखाई नहीं देता कि उस पर किसी 
को कोई एक हो सके । ह, मुस्तिम-नेतृत्व को जरूर पौव रखने की जमीन 
मिली है । अपने नेतृत्व के ओचित्य का एक बहाना भी । हक्रीकत तो यह है कि 
आननादी के नाद की हमारी राजनीति में मुसलमानों का उपयोग ही हुआ है । इस 
उपयोग को दोहन नहीं, शोषण कहा जाना चाहिए । कुछ अर्सां पहले तक 
अकेली काग्रेस को इस उपयोग का अधिकार मिला हुआ था । ओर खूब उपयोग 
करिया उसने । कभी उसने मुसलमान को वोट वैक की तरह काम मे लिया ओर 
कभी एक बिजुके की तरह । बीच मेँ यह “वैक' किसी ओर ने हधिया लिया । 
अब कोई ओर हथियाने की कोशिश में लगा है । ललचाई निगाहों से देखते टै 
बोराथी इस यैक की ओर! 
दय अव एक ओर वोट बैक बनाने की कोशिश है-हिन्दू वोट वैक । वैसे 
दि गाधी भी इस वैक मे चेक भुना चुकी ह ओर राजीव गाधी भी । पर इसं 
वैक पर एकाधिकार की कोशिश मँ लगी है भाजपा । प्रयासों का लाभ भी उसे 
मिला है । भाजपा को वैकस्पिक सरकार बनाने की स्थिति मे लाने का सनसे 
बेडा श्रेय इस वैक को है । कल मुसलमानों का उपयोग हो रहा था ¡ आज 
हिन्दुओं का हो रहा है । धर्म को चुनावी-बाजार मे बिकने वाली एक वस्तु 
यनाकर रख दिया गया है ! ओर इस प्रकिया में देश के करोड मुसलमानों को 
संदेह के यैर मे खीच लाया यया है । 
उस दिन बहस के दौरान बासु दा ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पंडित 
मेहरू क एक भापण का उल्लेख किया था । आजादी मिले के कुछ ह असां 
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वाद किए गए इस भाषण मे पडत दषे एक सवाल पूटा धा, “यदि ताजमहल 
या जकवर मेरी संस्कृति का हिस्सा है, यदि ताजमहल की कला मैरे लिए गर्व की 
वस्तु हो सकती है तो आप सब (यानी मुस्लिम छात्र) इस देश के इतिहास की 
किसी चीज ते स्वयं को जोड़कर गौरवान्वित महसूस क्यों नहीं कर सकते ?"" 


पेच यहीं है । साञ्ञा इतिहास ओौर साक्षी संस्कृति का तकाजा है कि इस 
देश का पुस्तलमान इस देश की मिदर पर गर्वं करे, लेकिन इसका मततम यह 
कदापि नहीं है कि हर कदम पर उसे अपनी निष्ठा का प्रमाण देना चाहिए] यदि 
रसै किसी प्रमाण की आवश्यकता है तो वह हर भारतीय के लिए होनी 
चाहिए) यदि किमी दिन्दू को यह अधिकार है कि वह किसी मुसलमान से निष्ठा 
का प्रमाण मागि तो किसी मुसलमान या सिख या पारसी को भी यह अधिकापदै 
कि वह वैसा ही प्रमाण किसी हिम्‌ से मोग सके! 


लेकिन चात प्रमाण मगन या प्रमाण देने से ही समाप्त नहीं हो जाती । बात 
समाप्त होती है विश्वास के साय । पारस्परिक विर्वा । यह विश्वास दोस्ती से 
पनपेगा । वैसी दोस्ती जैसे नूर मोहम्मद्‌ ओर सूरत के उस युवक के बीच है 1 
कीशिश एेसी दोस्ती की होनी चाहिए । राजनेता यह काम नहीं की । कर भी नहीं 
सकते । उनकी ताकत जोड़ने से नहीं, तोडने से बदृती है । अपने स्वार्थो की पूर्ति 
के लिए जो वोट वैक राजनेता या राजनीतिकं दल बनाते दै, उनमें चेक भुनाने का 
अधिकार्‌ भी उन्हीं का होता है ] इसका मतलब है, उस बैक से सारा लाभ वही 
उठा सकत है, उठते भी है । पर वोट वैको ओर उनसे लाभ उठानि की दस प्रक्रिया 
मेँ ुक्रसान सरि देश का होता है { सरे देश का यानी मेश ओर आपका भी । 
मुक्रसान हमारा हो रहा है, इसलिए चिता भी हमे ही होनी चाहिए । चिंता इस नात 
की कि हम कमजोरहोरहे ह । चिता इस बात की भी कि हम इसं कमजोरी को 
महसूस भी नहीं कना चाहते। हमे महसूस करना होगा । बर्बादी हो रही है तोउसे 
रोकना होगा । पूरी तरह बर्बाद होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हम } इस बर्बादी 
क रोकने का एक ही तरीका है-दोस्ती का तरका ! आओ, हम एक-दूसरे के 
दस्त वने । तव हमे एक-दूसरे से डर नहीं लगा । आज, हम सब अपने आपसे 
यह सवाल पूछे-क्यो महीं बन सकते हम दोस्त ? 
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एक जनादेश का मतलब 


,  "सौगंधराम की खाति है, हम मंदिर वही बनाठँगे, ' यह नाय अयोध्या- 
कांड" के दौरान लगना शुरू हुजा था] फर्‌ चुनाव आए, तब भी विश्व हिन्दू 
परिषद की ओर से रम के बडे-बड़ पोस्ट मे यह सौगंथ ली गई थी । नुनाव 
परिणाम आए। उत्तपदेश मे भाजपा की सरकार बन गई । भाजपा-मंत्रिमंडल ने 
पहला काम अयोध्या जाकर सामूहिक रूप से शपथ लेने का किया । शपथ राम 
का मंदिर बनाने की थी-ओर वहीं बनाने की थी । अयोध्या मे ेसी शपथ पहले 
भी ली गई है, पर यह पहली बार था, जब एक राज्य की पूरी सरकार वही नरे 
लगा रही थी, जो कारसेवकों ने लगाए थे । 

सुनाव-प्रचार के दौरान भाजपा के बडे नेता इस बात की पूरी सावधानी 
वरतष्हेधे कि उन पर धर्म के नाम पर वोट मौगने का आरोप न लगे । रेता नही 
हैकिधर्मके नाम पर्‌ वोट मगा नहीं गया । पर यह काम भाजपा ने दूसरो से 
केएया । हिन्दुत्व को ललकारने वाले ओर कसे खाने वाले पोस्ट विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ ओर बजरंग दल की तरफ़ से लगे, हिन्दुत्व के नाम पर मंचों से आग 
उगलने का काम साध्वी ऋतंभर जैसे व्यक्तियो को सौपा गया, जो भाजपा के 
सदस्य नहीं थे । यह सावधानी बरतने का कारण कानूनी चंगुल से बचना मात्र 
था। अन, चकि चुनाव हो चुके है, जो वोर मिलने थे मिल चुके है, इसलिए रसौ 
को सावधानी बरतने की आवश्यकता भाजपा महसूस नहीं कर रही। पूरी की पूरी 
स्कार का अयोध्या जाकर इस तरह शपथ लेना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 
जिस हिन्दू वोट वैक को भाजपा > सुनाव-प्रचार के दौरान विहिप या बजर दल 
पे मे भुनाया धा, अव वह उसे खुलेजम ओर मजबूत बनाना चाहती है । 
„थू कहने को अब भी उत्तखदेश के भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याणसिंह 
परस्पर सहमति" के लिए वार्ता का रास्ता खोलने ओर सदृभावपूर्णं वातावरण 
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मे अयोध्या विवाद को हतं करने की याते कह रे है, लेकिन उन्दे अव यह कहने 
मे भी कोई संकोच नहीं है कि अयोध्या मेँ शपय लेकर उन्दने पै देश को यह 
संदेश ओर संकल्प दिया है कि "मेदिर बनाना हमा सीधा लक्ष्य है ।' भाजपा 
के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी का स्पष्ट कहना है कि मंदिर निर्माण भौर वह 
भी इसी स्थान पर, इससे कम मे कोई समञ्मौता नहीं होगा ।' 


बहरहाल, यँ इस शपथ-प्रकए्ण का उल्लेख अयोध्या विवाद के 
संदर्भ मे नही, भाजपा की "सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता" के संदर्भमे कियागया 
है } धर्मनिरपेक्षता को जिन अथ मे सामान्यत. लिया जाता है, भाजपा उसे छ्य 
या नकली धर्मनिरपेक्षता मानती है । तो फिर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता क्या 
है ? यदि उसका अर्थ वही है, जो उत्तखदेश मंत्रिमंडल की अयोध्या यत्रा से 
उभर्कर सामने आया है तो भाजपा ओर विर्व हिन्दू परिषद के बीच कोई 
विभाजक रेखा रह नही जाती । 


इस प्रकरण ने उन सरि दार्वो पर प्रशनचिद्ठ लगा दिया है जो वाजपेयी या 
आडकाणी जैत नेता कते रहे है-मुसलमानों के परति देपपूरणं सुख न रखमे के 
दावे, हिन्दुत्व को राष्टृवाद का पर्याय बताने के दवि । 
यह सही है कि इन चुनावों मे केन्द्र मे भाजपा की सरकार नहीं अनौ, पर 
उततपदेशा जेस महत्वपूर्ण राज्य में बहुमत पाना ओर संसद की सौ से अधिक 
सीटों पर विजयी होना कोई छोटी सफलता नहीं है, पर यह सफलता इतनी बडी 
भी बरही है कि भाजपा सुध-बुध खो बैठे । भाजपा के आधार का विस्तार हुमा 
है, यह सही है । यह भी सही है कि पहली बार भाजपा को इतने अधिक 
मतदाताओं का समर्थन मिला है | इतने वोट इससे पहले भाजपा को कभी नहीं 
मिले थे । पर इसका अर्थं यह कतई महीं है कि भाजपा को साम्प्रदायिक होने का 
जनादिश मिल गया है । भाजपा को जो कुछ मिला, बह दिन्दू-बोट के बल प्र 
मिला, पर भाजपा इस तथ्य को अनदेखा मही कर सकती कि हिन्दु के 
अल्पमत का समर्थन ही उसे प्रप्त है । यदि इस देश का हिन्दू भाजपा के साथ 
होता तो आज केन्द्र मेँ काप्रेस की नही, भाजपा की सरकार होती । यही नही, 
मध्यप्रदेश, राजस्थान ओर हिमाचलप्रदेश मे मतदाता ने इन राज्यों की भाजपा 
सस्कातो की रीति-नीति को अस्वीकार कएने की स्पष्ट घोपणा की है । पतेम 
जरूरी है कि भाजपा आत्मान्येषण करे, सोयै कि जिस दिन्दू वोट कौ वह 
"खाली चैक सम रही है, वह उस्तका कितना मजबूत सहार है । सौचे, कि 
जिस सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात वह करती है, उपमे अयोध्या की शपथ 
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ध ध्य वि १६ 
विधि जपम षयि , बजरेग दल, शिवसेना 
या साध्वीं त्रते्धरा किंस धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है । 

हेमने जब धर्मनिरपेक्षता को एक जीवन-मूल्य के रूप मेँ स्वीकारा ओर उसे 
संविधान में जोड़ा, तो उसका मतलब यही था कि स्वतंत्र भारत मे राज्य का कोई 
धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी धर्म समाने होगे । पश्चिम में सेक्यूलसिन्मि या 
धर्मनिगपेक्षता की अवधारणा चर्च ओर राज्य के संधर्ष से उपजी थी । संघर्ष 
प्रधानता का था-चर्च बड़ा या राजसत्ता। ओर राजसत्ता इस संघर्ष मे जीत गई थी-- 
इसका मतलब था राजे-काज मे धर्म की दललंदाजी नहीं होगी । अर्थाद्‌ धर्म के 
आधिपत्यं से गजनीति की पक्ति ही धर्म -निपेक्षता की परिभाषा बनी । भारत के 
संदर्भ मे सका मतलब है, सभी धर्मो को सत्ता का समान संरक्षण । आजादी की 
लडाई के दौएन हमने ईस सिद्धांत को स्वीकारा था ! तब से यह हमारी राजनीति 
का अविभाज्य अंग बना हुआ है । यह सिद्धा स्वीकार करके हमने अलग-अलग 
धर्मो वाले सभी भारतीयों को एक सूत्र मे धे रहने का एक मंत्र दिया था-भौर एक 
आधार भी कि यह देश विभिन्न धर्मावलंबियों का साञ्ञा देश है । 
पर भाजपा एकता के इस मंत्र को, आधार को, पक्षपात करने का साधन 
मानने लगी है । उसका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यको को 
शबुशा करने की नीति अपनाई गई है । इसलिए वह इस धर्मनिरपेक्षता को नकली 
मानती है-ओौर इसके मुकाबले मे उसने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की 
अवधारणा सामने सखी है । 
यदि इस सकारात्मकता का मतलब वह “सेदेश' है जो उत्तपप्रदेश के 
मत्रिमंडल ने अयोध्या में शपथ लेकर दिया है, तो यह एक खतरनाक संकेत 
है। उससे भी ज्यादा खतरनाक संकेत जौ चुनाव-सभाओ मे साध्वी ऋतंभरा 
ओर विश्व हिन्द्‌ परिषद के नेता दिया करते थे । ज्यादा खतरनाक इसलिए कि 
यह संकेत राजसत्ता दे रही है-वह राजसत्ता जिसका दायित्व है क्रानून- 
व्यवस्था बनाए रखना, सन धर्मो-वर्गो को सुरक्षा का अहसास देना, उनके 
अधिका को सुरक्षित रखने की गारंरी देना । 
भाजपा को, ओौर सारे देश को, इस तथ्य को स्वीकारा होगा कि 
सही अर्थ मे जनतांत्रिके समाज मे बहुमत की तानाशाही नहीं हु करती । दूसरी 
अति यहं स्वीकारनी होगी कि धर्मनिपयेक्षता सम्प्रदायिकता का नकार है । 
धर्मनिरपेक्षता की भावना को मनबूत करके ही हम साम्प्रदायिकता का 
प्रभावशाली दंग से मुकाबला कर सकते हैँ । हमे देश के संदर्भ मे इस 
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धर्मनिषेक्षता का मतलब उस अमेकता का स्वीकार भी है जौ हमारी एकता की 
कसौटी ओर गारंटी है । हमापी एकता ही नही, जनततर मे' हमारी आस्था की भी। 

राम जन्मभूमि विवाद भी एेसी ही एकर कसौटी है ! उत्तखदैश के नए 
मुख्यमत्री ने "वही" मंदिर बनाने का अपना "सीधा लक्ष्य' घोपित किया है ओौर 
यह विश्वास भी प्रकट किया है कि चदली हुई परिस्थितियों मे केन्द्र की नई 
सर्कार भी इसमे बाधां खडी कणे के बजाए समाधान मे सहायक होगी }' यदि 
भदली हुई परिस्थितियों से जका आशय संसद में भाजपा की बद़ी हुई सीदे 
ओर उत्तरपदेश मे भाजपा की सरकार बनने से है तो उन्े यह याद दिलाना जरूरी 
हो जाता है कि इन बदली हुई परिस्थितियो ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि देश 
के हिन्दुओं के बहुमत ने साम्प्रदायिकता की उस ओधी के खिलाफ मत दिया 
है, जौ चुनाव-प्रचार के दौरान भाजपा ओर उसके सहयोगियों कै मंचो से उरई 
जारही थी | बहुसंख्यक हिन्दुओं ने हिन्दुत्व ओर राम दोनो को वोट बटो का 
साधन बनानि के खिलापफ़ भी मत दिया हे । इसलिए जनादेश यदि है तो यह दै 
कि भाजपा ्बौटने नही, जोड्ने का काम करे, राम की आराधना कर, राम के 
गाम पर बोट नहीं बटोरे, हिन्ुत्व को राजनीति कटने का साधन नहीं बनाए । 
जनदिश यदि है तो यह कि देश को साम्प्रदायिकता की आग से बचाओ, सिर्फ़ 
अपने कथित असमानो को पूरा कसर की कसे खाने के बजाए दूस के अरमानों 
को भी प्यार भरी निगाह से देखो । 


६४८ आधी सदी को फासला 


क. 3 आर 9 नहीं 
हम" ओर वे" नही, सिर्फ़ हम 

उस दिन अचानक ही फ़ोन आया था विश्व हिन्दू परिषद के अतरराषटरीय 
महाप्तपिव प्रवीण तोगडिया का । बिना किसी भूमिका के उन्हेनि सेवयूलरिस्टो" 
को खपै-खोटी सुनानी शुरू कर दी भौर यह भी कहना नहीं भूले कि देश के 
सेक्यूलरिस्ट यानी पंथनिपेक्ष लोग विश्व हिन्दू परिषद जैसे संगठनों का काम 
आसान बना रहे है । ये सेवयूलरिस्ट, उनके अनुसार हिन्दू नहीं है । हिन्दू-विरोधी 
है । उनके धारप्रवाह भाषण" के नाद मैने उनसे हसते हुए पूषा था, मेरे जैसोः 
को हिन्दू-वियोधी बताकर आप हिन्दुओं की संख्या क्यो कम रहै है ? चकि मैने 
यह नात हसते हुए की थी, इसलिए वे भी हंस दिए, पर उनकी वातो के पीठे 
छिपी आक्रामकता ओर कटुता बहुत देर तक गूजती रही थी । श्रौ तोगडिया प्रर 
वक्ता है, अपनी बात को बहुत दमदार तरीकरे से रखना उन्हे आता है, इसलिए 
उन्हे एकाएक मकारा सहज नहीं होता । मै भी सोचता रहा था उनकी बातों 
पर। आज जव मै यह लिख रहा हू तो अपने आपसे यह सवाल पूछ रहा कि 
क्या हिन्दू नहीं हू? हिन्दू ती मै हू, ओरपुद्चे भी गर्वहै किय हिन्दू हू, पर 
मेरा हिन्दुत्व शायद वह नहीं है, जिसकी वकालत “हिन्दुत्ववादी" कररहे है । मेर 
हिन्दुत्व मे किसी से घृणा के लिए कोड स्थान नही है । मेर हिन्दुत्व सार वसुधा 
को कुटुंब मानता है । मेरा हिन्दुत्व सर्वे भवंतु सुखिन, में विश्वास कता है... 

'हिनदुत्ववादी" भी नकारते नहीं है इन बातों को, पर इनके साय किन्तु- 
पस्तु लगाकर फुछ एेसा वातावरण बना रे है, जो भारतीय समाज के लिए खतस 
भी बनता जा रहा है ओर चुतनरीती भी । याह आशंका कि आने वाले पाच-सात 
दशको मे भारत में हिन्दुओं की संख्या कम हो जाएगी, संभव है, बेबुनियाद न हो, 
पर इस आशंका के चलते समूचे भारतीय समाज को विभाजित करते चले जाने की 
परिया को स्वीकृति देने का अर्थ अंततः आत्मघात ही हो सकता है । इस 
आत्मधात का अर्थ उस पहचान को लगातार खोते जाना है, जो हमे अर्थात भारत 
केहरनागर्कि को, एक सूते बधि हुए है । यह पहचान भारतीय होने की पहचान 
है । मै पहले हिन्दू हू ओर फिर भारतीय अथवा यैं पहले मुसलमान हू ओर फिर 


आधी सर्दी का फासला. ६५ 


भाप्तीय, यह विवाद भी नेमानी है, क्योकि हमारा भारतीय होना ही हमारी असती 
पहचान है । मैं भारतीय हँ, यह अहसास जगे का अर्थं है इस सत्य की स्वीकृति 
कि यह हिमालय मे है, यह गंगा मेरी है, यह मदिर मेरा है, यह मस्जिद मेरी है । 
भारतीय होने का अर्थ है मेँ इस देश की संस्कृति, देश की परपरम का हिस्सा हैः 
इस देश का इतिहास मेरा इतिहास है ओर इस देश का भविष्य मेगा भविष्य है 
पर हमारी त्रासदी यह है कि हम इतिहास का मीठा-पमीठा गपकेएनाही 
उचित मानते है ओर हमारी हरकतों से पैदा होने वाली भविष्य की कड्वाहट 
की ओर हमाश ध्यान ही नहीं जाता । इस “हम' मे देश का हर नागरिक शामिल 
है, भले ही बह किसी भी धर्म याजातियावणंकाक्योनहो। आजजोहो 
रहा है, उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, पर जो हो रहा है, उसके परिणामो की 
चिता कसे का समय भी आज ही है, 
गोधरा-गुजरात के गो मे देश मेँ एक बार फिर साग्यदायिकता की उस 
आग को हवा दी है, जो पिले पचास-साठ सालो मे हमे बार-बार श्ुलसा चुकी 
है। कहा जा रहा है कि गुजरात शात है । वद चुनाव-परक्रिया की शुरुभात कौ 
ङ्स बात को प्रमाण के सूप मे सामने सखा जा रहा है कि पिछले फरवरीमे जो 
सगप्रदायिकता की आंधी चली थी, उससे गुजरात उबर तुका है । पर सवाल म्र 
शुजात के उबरने का महीं है, उन सवके मनो के उबरने काहे जो इस धीरे 
मह गए थे, जिन्हे इस आग को हवा देना अपने "हितो के अनुकूल लगता है । 
एक बात जो देश को समञ्मनी है वह यह है कि धर्म, जाति या राज्य के 
नाम पर्‌ ैटवारे की जमीन तैयार करने से रष्टय एकता की फसल महीं उग 
सकती । राष्ट को एक रखना है तो वह सोच बदलना होगा, जो हमे टुकड़ मे 
मोट रहा है । हिन्दू को समना होगा कि यह राष्ट मुसलमान का भी है ओौर 
भुसलमान को भी समञ्नना होगा कि पष्ट का चहुसंख्यक समाज हिन्दू है, अत. 
उसकी भावनाओं का भी आदर होना जरूरी हे । जब ये दोनो अपनी सीमा 
समङ्गे ओर एक-दूसरे के हितो-अधिकारो को सम्मान की दृष्टि से देखने की 
आवश्यकता महसूस करेगे तभी भारतीय समाज के हित सधेगे । हर मुसलमान 
को शकं की निगाह से देखना उतना ही गलत है जितना हर हिन्दू को देशभक्त 
होमे का सर्टिफिकेट देना । जयचंद ओर मीरजाफर दोनों समाजो मे हुए है, होते 
है ओर होते रहेगे । पर जयचंद ओर मीरजाफर समाज नहीं बनाते भौर न ही 
समाज का प्रतिनिधित्व करते हैँ । अपवाद होते है वे । महत्वपूर्ण अपवाद ! प 
अपवाद नियम कभी नहीं हुभा कते । इसलिए अपवादो के आधार पर धारणा 
नहीं बननी चाहिए । अपवाद को अपवाद के रूप में ही स्वीकार कर्के कोई 
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रणनीति बननी चाहिए जो आतेतु हिमालय भारतीय समाजं के मानवीय नक्शे मे 
रग भसे की संभावनाओं को साकार कएने का सपना साकार कर सके । 
तोगडिया सही कहते है जव वे भारत के मुसलमानों के खून मे हिन्दू जीन्स 
की घात करते है । यह बात जितनी मुसलमानों को समञ्लनी है, उससे अधिक 
हिन्दुओं को समञ्जनी है । भारत मे बसे प्ुसलमान नाहर से नहीं आए थे । यह 
समने की वात है । ओर यह भी समक्षे की चात है कि मात्र धर्म-परिवर्तन कर 
सेने से वे बाहर के नहीं हो गए । वे इस देश मे जन्मे है, इस देश की मिडधी मे पले 
है ओर इस देश की भिड़ी मे ही मिल जाना है उन्हे । आरती करना या नमाज पद्ना 
उस इश्वर या शुदा को याद कले का तरीका मात्र है, जिसे हम सृष्टि का जन्मदाता 
मानते है । हमरे संविधान मे हमने धार्भिक आचरण की स्वतंत्रता को एक 
अधिकार के रूपं में स्वीकागा है । हर नागरिक को अपने ढंग से अपने आरध्य 
की पूजा-अर्चना का अधिकार है ! ओर यह एक सचाई है कि दूसरे के अधिकार 
की रक्षा करके हम अपने अधिकार के आधार को ही मजनूत कसते है । जब यह 
तय हे कि मुसलमानों की रों मे भी हमार पूर्वजो का खून बहता है ओर यह भी 
ह स्वीकार करते है कि पूजा-अर्चना की भिन्न विधि अपनाने का अथे किसी को 
भारतीय नागरिकता के किसी अधिकार अथवा कर्तव्य से वंचित करना नहीं है, 
तो एक ही बात बच जाती है स्वीकार कएने के तिए-सह अस्तित्व । 
सह अस्तित्व का अर्थ है साथ जीना । यह साथ जीना हमारी विवशता भी 
है, आवश्यकता भी ओर सार्थकता भी । हिन्दुओं को यह समञ्चन होगाकिन तो 
इस देश के १९ करोड मुसलमान को मिटाया जा सकता हे ओरन ही निकाला जा 
सकता है। वे इस मद्री मे जन्मे-पले है, यहीं रहेगे । साथ जीने की यह एकरस 
विवशता है जिसे आवश्यकता के अर्थो मे भी समञ्ञा जाना जरूरी है | देश की 
आबादी के इतने बड़े हिस्ते को संदेहो के घेरे मे बंदी बनाकर अथवा पृथक 
समञ्जकर अलग-थलग कना या समञ्ञना न तो उचित है ओर न ही व्यवहार्य । 
कोई रस्ता एसा निकालमा ही पड़ेगा कि देश की आबादी के एक ब्डे हिस्से को 
मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मुख्य धारा का हिस्सा समडा जाए । इसके लिए जरूरी 
है एक एसा सोच ज "हम" ओर ¶वे' की भाषा मे नही, सिफ हम की भाषा मे नात 
करे । "हम भारत के लोग', चहे किसी भी जातिया धर्मयावर्गकेषयोनहोः 
भारतीय है । जिस दिन हम स्वयं को पहले भारतीय मान लेगे, उव दिन सिर्फ "हम" 
ह ज्ये वे" नहीं । तब हम न (सवक सिखाने' की बात करेगे ओर न ही यह 
कगे कि गुजरात एक प्रयोग था, जो शेष भारत में दुहराया जा सकता है 1 
लेकिन, !हम' ओर वि" के बीच की इस खाई को पाटे का काम किसी 
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एक प्च का नहीं है । इस देश के मुसलमानों को भी इसमे सक्रिय ओर सार्थक 
भूमिका निभानी है । यह इस देश के मुसलमानों ओर कुल मिलाकर पुरे देश का 
दुर्भाग्य रहा है कि पिछली आधी सदी में मुसलमानों के बीच कोई एेमा नेतृत्व 
नहीं पनपा जो मुसलमानों को कथित धार्मिकता की गलियों से उटाकर 
आधुनिका के राजमार्ग पर पर्हुचाने की वात सोचता । सोचता कि मुसलमान 
पिषडे हुए क्यो है । सोचता कि मुसलमानों मे शिक्षा का प्रतिशत अपेधित गति 
मे क्यौ नहीं बद रहा । सोचता कि वंदे मातरम्‌" बहुत से मुसलमानो के दिमाग 
मे विवाद क्यो बन जाता है । आज भारत के मुसलमानों को एमे नेतृत्व की 
आवश्यकता है, जो उन्दै कह सके कि मो को सलाम करना हमेशा सही होता 
है, कि हमार भाग्य इस देश के भाग्य से जडा है कि वे मुसलमानों ओर्‌ इस्लाम 
के दुश्मन है जो इस देश के शेष नागरिको से मुसलमानों को अलग-थलग कसे 
की साजिश का हिस्सा बने हुए है । इसी विवेकशील नेतृत्व का यह काम होना 
चाहिए कि वह मुसलमानों को बताए-समञ्ञाए्‌ कि शाहवानो के मामलेमें उनकी 
जीत नही, हार हुई थी, लेकिन, कब पनपेगा एेसा नेतृत्व ? आधुनिक विचाते 
वाला एेसा नेतृत्व भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी आवश्यकता है । 
सच बात तो यह हे कि एेसा विवेकशील नेतृत्व देश के हर वर्गं को 
चाहिए, जो जीडने की बात करे, तोडने की मही । एेसा नेतृत्व ही धर्म कौ 
राजनीति का मोहरा बनने से रोक सकता है । बाबा आमटे ने भारत जोडो की 
बात कही थी । देश का दुर्भाग्य है कि वह लगातार इस नारे कौ भरुलाने मे लगा 
है, पर दुभाग्य को बदला जा सकता है~ ओर यह काम सिर्फ हम कः सकते है। 
हम यानी हम सब भारतीय ! 


६८. आधी सदी का फासला 


जब कोई शिवसेना हारती है 


मुंबई महानगरपालिका के चुचावो मे शिवसेना हार गई । उसे हाला 
ही धा। नगर-प्रशासन के संदर्भ मे पिछले सात साल का कार्यकाल सार्वजनिक 
दृष्टि से उपलब्धियों का कोई एेसा पिटाय नहीं था, जिसके भरोमे वह यह 
मानकर वैठ सकती कि मतदाता उसकी जेब में है । पर अहसास उसने यही 
दिया | इसीलिए शिवसेना ने इम चुनाव में कोई घोपणा-पत्र जारी नहीं किया । 
उल्टे शिवसेना सुप्रीमो ने अपनी सभाओं मे बार-बार यही कहा कि उनकी पारी 
का काम ही उनका घोपणा-पत्र है । मतदाता को यह धौषणा-पत्र' पसंद नहीं 
आया | उसने शिवसेना को नकार दिया । 
कारण गिनाने को बहुत से गिनाए जा सकते है इस हार के ! गिनाए भी 
जा रहे है- भाजपा से गठबेधन का टूटना, शिवसेना मेँ छगन भुजबल जैसे लोगों 
का विद्रोह, विद्रोही उम्मीदवारों का बाहुल्य, चुनाव मे कथित धौधलेनाजी, 
जनता दल की कमजोर स्थिति के कारण दलितो-मुस्लिमो का कग्निस की ओर 
जुकावे... आदि । निश्चित रूप से ये सब शिवसेना की हार के कारण है- पर 
मान्न यही कारण नहीं है । इस हार के लिए स्वयं शिवसेना भी जिम्मेदार है-ओौर 
बहुत हद तक जिम्मेदार है । संभव है, शिवसेना का नेतृत्व भी इत बात को समङ्ञ 
रहा हो, पर स्वीकार नहीं कर रहा वह । स्वीकार कर भी नहीं सकता, क्योकि 
इतो स्वीकारने का मतलब है स्वयं नेतृत्व ओर उस नेतृत्व-शैली की विफलता 
को स्यीकारना, जिसने शिवसेना को पाला-पोसा है । 
पचीस साल पहले जब शिवसेना का जन्म हृ तो यह एक राजनीतिक 
पार्टी नहीं थी । कषेत्रीयता की खतरनाक, लेकिन मजबूत पुकार को इसने अपना 
आधार बनाया था । तव शिवसेना-प्रमुख का हथियार मुंबई की टेलीफोन 
डायरक्टरी होती धी, जिसमे हर अक्षर के नामो वाली सूची में दक्षिण भारतीय 
नामों की लंबी कतारे हुआ करती थीं । ये सूचिर्याँ दिखाकर शिवसेना के नेतृत्व 
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ने बेरौजगार मराठी युवकों का मन भी जीता था ओर उन्हे जदोलिते भी किया 
था। इसके कुछ साल वाद तक, या यूँ कहे सत्तर के दशक मे, शिवसेना ने इसी 
भावुक युवा-मन की भावनाओं को अपना हथियार बनाएरखा। रोनी -पेटी का 
आश्वासन मराटी युवाओं को शिवसेना के साथ जोडे रखने के लिए पर्याप 
था। इसी दौएन शिवसेना की लड्ाकू छवि भी स्पष्ट ओर मजवूत होती रही । 
लोग शिवसेना से डस लगे । पर उसका आधार मजबूत हो रहा था । इस बीच 
कप्रिसी नेतृत्व की प्रच्छने सहायता मे न केवल शिवसेना को मजृूत बनाया, 
बल्कि उसकी राजनीतिक महत्वाकाक्षाओं को भी आकार दिया । भगवा 
शिवसेना की महत्ता ओर सतता दोनों का प्रतीकं बन गया । जन-आंदोलन 
शिवसेना की शैली बन गए। अकसर ये आंदोलन उच्छखल हो जाते थे । आम 
जनता इस उच्छंखलता से त्रस्त ही होती थी, पर शिवसेना का नेतृत्व इसे अपनी 
ताक्रत समता था । इसी ताकत के बल पर शिवसेना मुंबई मे अघोषित राज 
कटने लगी । गाकरे जनं चाहते थे, मुंबई वंद करा सकते थे । उन जोर फर्नाडीस 
की तरह इसके लिए महीना भर तैयारी कएने की आवश्यकता नहीं थी । १९८५ 
तक पहंचते-परहुचते शिवसेना इतनी ताक्रतवर हो चुकी थी क्ि पुं 
महानगरपालिका पर उस्रका कन्ना हो गया । “मराठी माणुस' ओर मराठी 
अस्मिता से शुरू हुई यात्रा राजनीतिक उपलब्धियों का माध्यम वन गई । अव 
शिवसेना महाराष्ट विधानसभा पर भगवा फहरने के सपने देखने लगी थी। इसी 
प्रक्रिया मे मुंबई से बाहर भी उसका प्रचार-प्रसार हुभा। ठाणे, पुणे, ओरेगावाद, 
नासिक आदि जगहों पर उसकी जय-जयकार परिचिम महाराष्ट से लेकर 
मराठवाडा ओर विदर्भं तक गजम लगी थी । 
फिर "हिन्दुत्व' की लहर आई । भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 
शिवसेना ने हिन्दू अस्मिता के नाम पर विधानसभा ओर लोकसभा का चुनाव 
लडा। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना प्रमुख विपक्षी दल बन गया । लोकसभा 
मर उसके सदस्य पर्ुव गए । राज्यसभा मे भी उसका प्रतिनिधित्व होने लगा । 
मराठी अस्मिता की जगह अब शिवसेना का मेवृत्व “हिन्दू अस्मिता! की वात 
करने लगा था । इससे शिवसेना का आधार व्यापक हुआ । पट यह व्यापकता 
जल्दी ही कमनोरी भी बन गई। 
शिवसेना की दूसरी कमनोरी उसका नेतृत्व बना । शुरू से ही श्री बाल 
ठाकरे ने इसे एक दमे संगठन के रूप मे विकसित किया था, जिस्म नेता ही नियम 
होते है जर नेता ही संविधान । बाल ठाकरे अपनी इस कृति के एकछत्र नेता थे । 
तानाशाह । उन्होने इत बात को कभी खिपाया भी नहीं । इस वात को भी नही कि 
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उनकी आस्था तानाशाही में है । उस तानाशाही गें प्रशन नहीं किए जा सकती, 
सिर्फ़ आक्ञा का पालन हुम करता है । उस तानाशाही मे यह मानकर चला जाता 
है किनेताजो करता है सही कप्ता है- या यँ कहना चाहिए कि नेता गलत कर 
ही नहीं सकता । वैसे, यही बात एक तरह से शिवसेना की ताकत भी रही । सर- 
सेनापति' के कठोर अनुशासन यें वेह एक एेसी ताकत बनी रही, जो अपने नेता 
से ऊर्जा भी लेती ओर उसके प्रभामंडल मे आलोकित होकर स्वयं को गौरवाचवित 
भी महसूस करती थी । एेसा नहीं है कि शिवसेना मे ओर नेता नहीं रहे, पर इनमें 
से किसी के भी कद को “सर सेनापति" ने कभी ऊँचा नहीं होने दिया } सेनापति 
का क्रद लगातार ऊँचा होता गया-बाल ठाकरे से बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना 
प्रमुख से हिन्दू हदय सम्राट तक की यह नेतृत्व-यात्रा ता के उस बढते केद की 
परिचायक है, जिसके समक्ष शेष सबका छोटा दिखना जरूरी होता है । 
इसलिए जब विशालकाय करद के किसी एसे नेता की पारं कोई बडा 
चुनाव हारती है- जैसा कि मुंबई मे या महाराष्ट्र मे कई अन्य जगहों पर हुआ 
तो यह हार मात्रे उस पार्द की हार नहीं होती । यह हार उस नेता की होती है, जो' 
पारी का पर्याय होता है ! यह हार उन मूल्यो, आदर्शो, सिद्धांतों की होती है, 
ओ एसा सर्वसत्तावादी नेतृत्व प्रचारित-प्रसारित करता है । जन कोई शिवतेना 
हारती है, तो उसका मतलब यह होता है कि मतदाता ने उन संकीर्ण स्वार्थो, थोधे 
आदर्शो को नकारा है, जो राजनीति को अकसर दलबल बना देते हैँ । 
मराठी माणुस से लेकर हिन्द्‌-अस्मिता तक की शिवसेना की यात्रा के 
दौरान कभी कहीं एेसा नहीं लगा कि यह पार्टी सार्वजनिक जीवेन के स्तर को 
उठाने के लिए प्रयत्नशील है अथवा इस पार्टी के कर्ता-धर्ता सामाजिक हितों 
की राजनीति करना चाहते हैं । वैसे देखा जाए तो कषत्रीयता अपने आपे कोई 
अपराध महीं है । पर, क्षेत्रीयता के संकीर्णं गलियाे मे जन-भावनाओं को 
उभार वाले नरि लगाकर जन-मानस को एक एसे सोच में मंदी बनाए रखना 
अवश्य अपराध है, जो उसे व्यापक सामाजिक हितो ओर वृहत्तर सामाजिक 
दृष्टि से काट दे । शिवसेना जैसे दल एेसा ही करते है-क्थोकि ेसा करना उनके 
अस्तित्व की एक जसूर शर्त होता है 1 
सात साल का लंबा अर्स दिया था मुंबई की जनता ने शिवसेना को 1 
शिवसेना चाहती तो इस असे में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर एक मजवूत ओर 
सही दिशा मे कार्यशील ताकत बन सकती थी । पर इस तरह के दलो का ढौचा 
ही कुछ एसा होता है कि उससे बहुत अधिक अक्षां करना गलतफहमी ही हो 
सकती है । कुछ हद तक नासमञ्ची भी । 
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यह ग्रलतफ़हमी शुरू-शुरू मे यनी भी थी । लगने लगा धा कि क्रिस 
संस्कृति से हकर कुछ नया, कख अच्छा करेमी यह पादी । पर इस के 
कार्यकाल मे शिवसेना को वह विश्वसनीयता या सम्मान कभी नहीं मिला ज 
इतने लंबे अरस तक करोड़ों रुपए के बजट वाले किसी नगर निगमे पर शासन 
कएने वाली किसी पाटी को मिलना चाहिए । बावजूद इसके शिवसेना की ताकत 
जरूर बदृती गई- १९८५ मे शसने मुंबई मनपा पर क्षंडा फहरया । तीन साल बाद 
ओौरावाद्‌ नगर निगम इसके हाय मेः आ गया! फिर ठाणे मनपा पर क्रन्ना करके 
इसने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रमाण दिया 1 १९९१ मे यह महाराष्ट 
विधानसभा मे प्रमुख विपक्षी दल बन गया ! पर प्रभाव विस्तार के इस धटाटोप 
मे कहीं एसी जगह भी आई जहौ इसकी विश्वसनीयता ओर सम्मान इसकी 
मुष्ठियो से पे लगा । सत्ता का सही उपयोग कसना शायद शिवसेना को कभी 
नहीं भाया । इसलिए वह वही कएने लगी जो आसान था-सत्ता का दुहुपयौग । 
इस सत्ता मे उत घमंडी भी बना दिया, जो एेसे किसी भी दल की स्वाभाविक 
परिणति है । वाला साहब ठाकरे के भापणो मरे यह घमंड हमेशा क्ललकता रहा । 
यँ तक कि अपराधियों को उम्मीदवार बनाने को भी वे हिम्मत का कामं बताने 
लगे । यह तभी होता है । ज मेता स्वयं कौ सर्वशव्तिशाली शमने लगे 1 
शिवसेना जैसे दल मेँ किसी भी एकत्र मेता को यह अहसास बास्तविकताओं 
की धरती से उठाकर खुशफहमी के बादलों तक ले जा सकता है । सच पृछा जाए 
तो इस तरह के दल एक सीमित भूमिका तक ही उचित जान पडते है । यदि मराठी 
मवयुवकरो के कल्याण तक ही शिवसेना अपने आपको सीमित रखती, तो शयद 
एक सार्थक भूमिका निभा भी सकती थी } पर लगातार मिलती सफलता ने 
शिवसेना के नेतृत्व को ्रलत अहसास दिए । आतंक की शैली मै कार्थं करना 
इसकी आदत बन गई ! दलीय दोचे के जनतनरीकरण यें एसा दल विश्वास मरही 
कर सक्ता, इसलिए इसे वे खुली खिड़कि्यौ कभी नर्ही मिली, जिने से होकर 
स्वास्थ्यवर्धक हवा भीतर आ सकती । 
देसे माटील की धुटन मे असंतोव ओर विद्रोह वनयना एक स्वाभाविक 
परिणति है । वही हुआ भी ! छगन भुजबल जैसे व्यक्ति का विद्रोह एक दसै 
तिलिस्म को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ, जिसके सहारे शिवसेना का 
एकाधिकारवादी नेतृत्व अपना करिश्मा बनाए हुए था । क्षेत्रीयता, जातीयता 
ओर साप्रदायिकता जेसी बैसाखियो के सहारे कोई नेतृत्वे अपनी ऊंचाई का 
भ्रम हमेशा-हमेशा के लिए नदीं जनाए रख सकता । बह श्रम दूरता ही है 1 
टूटना भी चाहिए । 
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पर इस भ्रम के टूटने का मतलब यह नहीं है कि शिवसेना मर गई । वह 
जिंदा है । यह वात दूसरी है, वह वहीं जा पहुंची, जरह से २५ साल पहले उसमे 
यत्रा शुरू की थौ { आंदोलन, नारे, प्रदर्शन अन फिर शुरू होगि, क्योकि इन्हीं 
के सहारे इस तरह के दल खडे होते है । जनतत्र मे इन सबका निश्चित स्थान है- 
ओर महत्वे भी । पर जब ये सब अस्तित्व-रक्षा का माध्यम बन जारण तो अकसर 
नेतृत्व अपनी सही भूमिका निभाने मे विफल हो जाता है । ये सब उसके सिर पर 
चटकर बोलने लगते है । यह खतरा शिवसेना के संदर्भ में स्पष्ट दिख रहा है । 
पर्‌ इनके माध्यम से उपलब्धियों के दीलो पर पर्ने वाला नेतृत्व यह बात 
समञ्ञने मे समर्थं नहीं हो पाता कि रीले पहाड़ नही होते । शिवसेना जैसे दल 
उन्माद की राजनीति पर पलते है ! जनेभावनाओं को उभारकर अपनी रोटी सेकते 
है 1 अपने स्वार्थो की पूर्तिं से परे के यथार्थ से उनका कोई रिता नहीं होता । 
अपने पवो के नीचे दमी अपनी ही छाया से वे आत्ममुग्ध से रहते है । जनाधार 
न उनकी जरूरत होती है, न उनका माध्यम । 
उन्माद किसी भी राजनीति का स्थायी भाव नहीं हो सकता । वह एक 
ज्वार होता है, जिसे उतरना ही होता है । शिवसेना को यदि सचमुच राजनीति 
मे रहना है तो उसे उन्मादी ज्वार्‌ के इस घोडे से उतरना होगा । पर शिवसेना का 
नेतृत्वे यह होने नहीं देगा, क्यो एेसा होने का मतलब नेतृत्व की उस छवि 
का समाप्त होना होगा, जो किसी एक नेता को यह कहने का अवसर देती है 
किँहीपार्टीरहूः मही पार्टी का संविधान ह, मै जब चाह इस पार्टी कोभ॑ग 
कर रदुगा । क्या कोई बाल ठाकरे एेसा अवसर छोड़ना चाहेगा ? 
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यह 7रलतफटमी शूरू-शुरू मे यनी भी थी । 
संस्कृति से हटकर कुछ नेया, कुट अच्छा कनै, 
कार्यकाल में रियसेना को वह विर्यसनीयता या > 
इतने सेये अर्स तक फरड़ो सपए के यजट वाते 
कसे वाली किसी पादी को मिलना चाहिए्‌। यावय 
जरूर यद्ती गई- १९८५ मे इसने मुंबई मनपा पर 
ओररगानाद मगर तरिगम इसके हाय ये आ गया फि 
इसमे अपना प्रभाव क्षेत्र यदने का प्रपाण दिय; 
विधानसभा मे प्रमुख विपक्षी दल यर मया परप्र 
मे कहीं रेसी जगह भी आई जहौ इसकी विरवः 
मुष्ठियो से क्षे तमा । सत्ता का सही उपयोग कर्‌ 
महीं आया ! ईसलिए वह वही कसे लगी जे आ 
इस सत्ताने उमे घमंडीभी वनादिया, जोरसे 
परिणति है । वाला साहव ठाकरे के भाषणों मे यः 
यह तक कि अपराधियों को उम्मीदवार यना को, 
लगे | यट तभी होता है । जब नेता स्वयं कोः 
शिवसेना जैसे दल मे किसी भी एकच्त्र नेता कौ 
की धरती से उठाकर श्वुशफहमी के बादलों तक टं 
तो इस तरह कै दल एक सीमित भूमिका तक ही उ 
मवयुबकों के कल्याण तक ही शिवसेना अपने अ' 
एक सार्थक भूमिका निभा भी सक्ती धी ! परर 
शिवसेना के नेतृत्व को गतत्त अहसास दिए ! ॐ 
इसकी आदत बन गई । दलीय दोव के जनतत्रीर 
कर सकता, इसलिए इसे वे खुली खिड्क्तियौ क, 
स्वास्थ्यवर्धक हवा भीतर आ सकती । 
पैसे माहौल की ुटन मे असंतोष ओर 
परिणत्ति है । वही हुआ भी 1 छगन भुजबल ऊः - 
त्िलिस्म को तोड़ने वाला सिद्ध हुआ, दि. 
एकाधिकारवादी नेवृत्व अपना करिश्मा बनाए ह 
ओर साप्रदायिकता जैसी बैसाखियो के सहारे कः 
श्रम हमेशा-हमेशा फे लिए नही बनाए रख सक 
टूटना भी चाहिए! 
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सकते है, लेकिन तात्कालिक प्रतिक्रिया के बावजूद न तो इसे स्वीकृति मिल 
जाती है ओौर न ही वैधता या तर्कं संगति] वह प्रतिक्रिया गलत थी, समाज- 
विरोधी थी । मनुष्य विरोधी थी 1 
फिर ६ जनवरी को मुंबई मे जो कुछ हुभा वह ग्रलत तो था ही, अपरध 
भी था। महारषट्‌ के पुख्यरमत्री ३ इते एक 'सुतियोजित पद्यत कहा है ओर षड्यतर 
मेउनका अभिप्राय उनकी सरकार के खिलाफ पड्यतरहै। उन्होने इस बात को बार- 
बाररेखांकित करने का प्रयास किया है कि इन दंगों के पीछे साम्प्रदायिक तत्वों का 
हाथ होने के साथ-साथ वे माफिया तत्व भी थे, जिन्हे उनकी सरकार मे बेनकान 
किया था । ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ अर्त मे महाराष्ट सरकार ने दो कग्रिसी 
विधायर्को-हितेन्र ठाकुर ओर पप्पू कालाणी' को टाडा के अतिर्मत गिरफ्तार किया 
धा। इन दोनों को अपने-अपने क्षेत्र मे आपराधिक तत्वों का सरगना बताया जा 
रहा है । महानगर मे अनधिकरत इमारतों को ध्वस्त कमे की सरकार की कारवाई से 
भी असामाजिक तत्वे सीधे प्रभावित हुए थे ओर कोई आश्चर्य नहीं कि सरकारसे 
बदला लेने के लिए उन यह मौका उपयुक्त लगा हो । तीसरे, उजड़ी बस्तियों की 
खाली जमीन से वित्डः लवी का स्वार्थ भी जुडा हुआ है । 
इस मौके का उपयोग राज्य सरकार को बदनाम कले के लिए किया 
गया । यह एक सचाई है कि इन दो के दौपन मुंबई मँ अराजकता की स्थिति 
धी । दंगों पर काबू पाने के संदर्भ मे राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही थी ओर 
मुख्यमंत्री यह कहकर अपनी अक्षमता छिपा नहीं सकते कि वे एक षड्येत्र के 
शिकार हुए है । यदि यह पड्॑त्र था तव भी किसी भी सरकार से यह अपेक्षा की 
जाती है कि वह षडयंत्र का भाडा फोडकर अपराधियों को सजा देगी, लेकिन 
जिस गतिसे दंग को फैले दिया गया वह इस बात का प्रतीक है कि सरकार के 
हाथ से शासन के सूप्र फिसलते जा रहे थे । 
इस फिसलन की शुसुभात पिछले दग से हो गई धी, जिनमे २२७ लोग मरे 
गए थे- अधिसंख्य पुलिस की गोलियों से! तव दे थ तो थे, पर पुंबई के अलग- 
अलग इलाकों मे, खासकर एशिया की सबसे बडी ज्ञोपड वस्ती धारावी मे, चुट 
पुट घटना होती ही रही ओर अयोध्या कोड के ठीक एक महीने बाद ६ जन्वेपी को 
धारायी समेत मुंबई के कुछ अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों मे हिसा एूट पडी । इसी 
दिन हिंसा के इस कंभ का शुरू होना ही इसे एक नियोजित कार्यक्रम होने का संकेत 
देता है (राज्य के खुफिया तंन मे इस सरकार को इस बात सै आगाह भी किया 
था) } डोगरी में दो माथाडी कामगारों की हत्या ने वारूद में आग का काम किया! 
पता नही यह मजदूर-यूियनें के भीतरी गड का परिणाम था या देंगे भढकाने 
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महानगर पागल स्यो हो गया था 


दिसम्बर १९९२ के पहले सप्ताह में हुए भीषण दंगों की दशत से अभी 
मुंबई उरा ही नहीं था कि जनवरी के शुरू होने के साथ-साथ फिर दौ शुरू हो 
मए । पहले ये दंगे पुबई के एक क्ेत्र-विरेव तक सीमित थे, पर इस बार सपूवा 
मुंबई दंगों की चपेट आ गया- ुंबई जल रहा है" य शब्द नगर मेँ सवकी पुनान 
प्रथे। इस वारके दंगों मे ६०० से अधिक व्यक्ति मारे गए, सैकड़ों दुका ओर 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलाकः राख कर दिए गए ओर लाखों लोग बेधत्वारहो 
गए ओर अव सवाल यह पूछा जा रहा है कि यहं सव हुआ कैते ? दंगों के पीठे 
कौन-सा दिमाग ओर कौनसे हाथ काम कर रहे धे ? महाराष्ट सरकारमे इन सवालों 
का जवाब खोजने के लिएम्यायिक जच के आदेश दिए है। इस जच का परिणाम 
क्या निकलेग ओर कब तक निकलेगा यह तो अने वाला कल ही बताएगा, र 
क्रिलहाल मोटि तौर पर जो कारण गिनाए जा रहे है, उनमे साम्प्रदायिकता के क 
साथ असामाभिक तत्वों की भूमिका प्रमुख है! स्वय मुख्यमंत्री मे कहा है कि दं 
के पीछे स्लम-दादाओं ओर जमीन के माध्यम से अपनी ताक्रत बढ़ाने वालों का 
हाय है प्रधानमंत्री ते भी एक दिन के मुंबई दौरे के बाद इस बात की पुष्टि की थी 
ओर रक्षामेत्री भी लगभग एक सप्ताह तक मुंबई मे डरा डालने के बाद इसी तरह 
के निष्कर्पो पर पहुचे थे । सत्ता के शीरं से जडे इन व्यक्तियों के अनुमाने को मनि 
कल्पना की उडान नहीं कहा जा सकता । सूचना जुटाने के ठोसं सूप इनके पा 
है 1 इसलिए इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि इन दंगों के पठे कोई 
एक कारण मही, बल्कि करई कारणों का एक समूह है । पर नात यहीं खत्म नहीं हो 
जातीयं सै शुरू होती है । ओर बहुत दूर्‌ तक जाती है । 

६ दिसम्बर को अयोध्या मे जो कुछ हुभा था, उसका सीधा असर 
मुसलमानों ओर दिन्दुओ दोनों पर पडा था ! मुसलमान मन संतप्त था ओर 
हिन्दू मन जो कुछ हुआ उससे शतप्रतिशत सहमत न हने के बावजूद एक 
सीमां तक यह मानकर संतुष्ट था कि चलो, टंटा मिटा । ७ दिसम्बर को सुब 
मे हुए दंगे संतप्त मुसलमान की भावनाओं का तात्कालिक उद्रेक कहे जा 
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सकते है, लेकिन तात्कालिक प्रतिक्रिया के बावजूद न तो इसे स्वीकृति मिल 
जाती है ओर न ही वैधता या तर्क संगति । वह प्रतिक्रिया गलत धी, समाज- 
विरोधी थी । मनुष्य विरोधी थी । 
फिर ६ जनवरी को मुंबई मे जो कुछ हुआ वह गलत तो था ही, अपराध 
भी था। महाराष्ट के मुख्यमत्री मे इसे एक सुनियोजित डय॑त्र' कहा है ओर षडयंत्र 
सेउनका अभिप्राय उनकी सरकार के खिलाफ़ षडयंत्र है । उन्होने इस बात को बार- 
बाररखाकित कसे का प्रयास किया है कि इन दंगों के पीठे साम्प्रदायिक तत्वों का 
हाथ होने के साथ-साथ वे माफ्रिया तत्व भी थे, जिन्हे उनकी सरकार मे नेनकाम 
किया था । ज्ञातव्य है कि पिखले कुछ अर्ये मे महाराष्ट्र सरकार ने दो कग्रेसी 
विधायको -हितेनद्र ठाकुर ओर पप्पू कालाणी को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया 
था। इन दोनों को अपने-अपने क्षत्र मेँ आपराधिक तत्वों का सरगना बताया जा 
रहा है । महानगर मे अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त कलन की सरकार की कारवाई से 
भी असामाजिक तत्व सीधे प्रभावित हूए थे ओर कोई आश्चर्यं नहीं कि सरकार से 
बदला लेने के लिए उन्हे यह मौका उपयुक्त लगा हो । तीसरे, उजडी बस्तियों की 
खाली जमीन से बिल्डर लोबी का स्वार्थ भी जुडा हु है । 
इस मौके का उपयोग राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए किया 
गया । यह एक सचाई है कि इन दंगों के दौरान मुंबई मे अराजकता की स्थिति 
थी । दंगों पर क्राचू पाने के संदर्भ में राज्य सरकार पूरी तरह विफल एही थी ओप 
मुख्यमंत्री यह कहकर अपनी अक्षमता छिपा नहीं सकते कि वे एक पद्यंत्र के 
शिकार हुए है । यदि यह षडयंत्र था तब भी किसी भी सरकार से यह अपक्षाकी 
जाती है कि वह षडयंत्र का भँडा फोडकर अपराधियों को सजा देगी, लेकिन 
जिस गतिसे दंगों को फैलने दिया गया वह इस बात का प्रतीक है कि सएकारके 
हाथ से शासन के सूत्र फिसलते जा रहे थे । 
इस फिसलन की शुसुभात पिले दंगो से हो गई थी, जिनमे २२७ लोग मारे 
गए थे- अधिसंख्य पुलिस की गोलियों से! तव दंगे थमे तो थे, प मुई के अलग- 
अलग इलाकों मे, खासकर एशिया की सबसे बडी ज्ञोपड बस्ती धारावी मे, छुट- 
पुट घटना होती ही रहीं ओर अयोध्या कांड के ठीक एक महीने बाद ६ जनवरी को 
धारावी समेत मुंबई के कुछ अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों मे हिंसा फूट पडी । इसी 
दिन हिसा के इस कुभ का शुरू होना ही इसे एकं नियोजित कार्यक्रम होने का संकेत 
देता है (राज्य के खुफिया ततर ने इस स्कार को इस वात से आगाह भी किया 
धा) । डोगपै मे दो माथाडी कामगारों की हत्या ने बारूद मे आग का काम किया । 
पता नहीं यह मजदूर-यूनियनों के भीतरी लगड का परिणाम था या दंगे भडकाने 
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की है। इसी संदर्भ में शिवसेना के मुखपत्र सामना" मे बाल ठाकरे की दंगा 
रोकने की अपील भी इस बात की स्वीकायोक्ति है कि शिवसैनिकों ने इन दगो मे 
हिस्सा लिया था ¦ पर वे भी इसे प्रतिक्रिया बताते है, लेकिन साथ ही यह भी 
कहते हैँ कि मुसलमानों की उनकी हैसियत बता दी गई है । 
तो फिर बात शुरू कर्हो से हुई ? हिन्दुओं पर पहला हमला किसका 
षद्यंत्र था ? क्या इसके पीछे वे अपराधी-गिरोह थे, जो राज्य सरकार की सख्त 
कारवाई काशिकारहोरहेथे? 
ओर फिर आग लगने के नाद उसे हवा कौन दे रहा था ? सारे शहरमे ये 
अफ़वाह कौन फैला रहा था कि एके-४७ से लैस मुसलमान -गिरोह हमला कए 
आ रहे है ? यह अफवाह किसने कैलाई कि हमलावर पुलिस की वदी मे अते 
है ? राजनीति ओर अपराध के रिश्तों की क्या भूमिका रही इस काम में ? ओर्‌ 
क्या दंगों को बढाने मे काग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी योगदान कररही थी ? 
ये ओर रेमे बहुत से सवाल इन दंगों के संदर्भ मे उततर मोग रहे है । उततर इन 
सवालों का भी मगा जा रहा है कि दग के इस दूसरे दौर मे पुलिस निष्छिय क्यो 
रही ? सेना शुरू में ही प्रभावकारी कारवाई क्यों नहीं कर पाई ? 
पुलिस की भूमिका इन दंगों का एक महत्वपूर्णं पक्ष है । दगा-पीडित 
मुस्लिमों ने पुलिस पर निष्छिय रहने के आरोप बार-बार लगा है । यह सवाल 
राज्य के मुख्यर्मत्ी से भी कट बार पूषा गया । वे निष्छरियता के आसेप से तो 
इनकार कते है ओर यह भी सही नहीं मानते कि पुलिस को गोली न चलाने का 
कोई अदेश दिया गया था, पर साथ ही यह बात भी कहते है कि दिसम्बर के दंगों 
मे हुई पुलिस की तीव्र आलोचना से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर असर पड़ा 
होगा । पुलिस आयुक्त भी इसी तरह के वयान देते रहे है । पर इस नात का जवाव 
कोई नहीं दे रहा कि इन दंगो मे पुलिस गोली चलाने से कतपती क्यों रही ? यदि 
दिसम्बर के दंगों मे पुलिस का गोली चलाना सही था तो आलोचना से घवगाकर 
उसने इस बार 'सही काम वथो नहीं किया ? ओर इस वात का जवाव भी पुलिस 
को देना होगा कि उस प मुस्लिम विरोधी होने का आरोप कयो लग एा हे ? प 
जहौ तक सेना की भूमिका का सवाल है, यह एक तय्य है कि शुरूमे 
सेना को मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए ही बुलाया गया धा । पर जव 
परसैगमा्च विफल सिद्ध हो गए तो सेना अगली कारवाई क्यो नहीं कर पाई 7 
मुख्यमंत्री ओर रकषामत्री दोनों मे इसके लिए प्रणालीगत कारणो की बात कही 
है। पर यह तर्कं आसानी से गले नहीं उतर्ता । जो आदेश सेना को चार दिन वाद 
दिए गए वे पहले क्यों नहीं दिए जा सकतेथे ? 
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इसके साथ ही कगरेस की भीतरी राजनीति का सवाल भी जुड़ा हुआ 
है? यह एक तथ्य है कि दंगों को शांत कसे मे राज्य सरकार की सहायता के लिए 
मुंबई मे डेरा डालकर वैठे शरद पवार एक समान्तर शक्ति केन्द्र के रूपमे काम 
कते दिखाई पड रहे थे । इसका दुह असर हुआ-एक तो यह कि प्रशासन के 
संदर्भ श्री नाईक के नेतृत्व ओर राज्य सरकार की छवि लगातार बिगडती गई ओर 
दूसरे अएजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई । राज्य पुलिस ओर सेना तीनों के 
अधिकार सत्ता के दो शक्ति केन्र के बीच गेद की तरह लुदक रहे थे या लुढकाए 
जारहे थे । किसी भी व्यवस्था क लिए इस तरह की अराजकता घातक ही हो 
सकती है । दंगों से निपट मे यदि मुख्यमंत्री नाईक असफल ओर अक्षम साबित 
हुए है तो रक्ामेत्री पवार की छवि भी उजली नही हुई है। वे इस आशय के आक्र 
से पिरह किद्न दंगों का वे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे । शायद इसीलिए 
भाजपामेता लालकृष्ण आडवाणीने मौँग की है कि दो की जच के लिए नियुक्त 
किए जाने वाले आयोग के समक्ष रखे जाने वाले पदो मे एक मुदा यह भी होना 
चाहिए कि दंगों के शुरू होने ओर उन पर शीघ्र ही क्राबृ न पाए जनि मे करेसके 
भीतरी कलह की क्या भूमिका थी | श्री आडवाणी की इस मौग को सिर्फ विपक्ष 
की मौगके रूप में नहीं देखा जाना चाहिए । मुंबई के सामाजिक भूगोल को 
बदलने के इसं षडयंत्र की जौच के लिए यदि महाआरती अभियान के उदेश्यो- 
प्रभावो का आकलन जरूरी है तो उतना ही रूफ कग्रेस की भीतरी राजनीति के 
दष्परिणामों कोरेखांकित किया जाना भी है ] ओर इतना ही रूरी राजनीति ओर 
अपरध के परतो की जौच-पड़ताल भी है । इन दंगों मे साम्प्रदायिकता की 
भूमिका असंदिग्ध है, प उतना ही महत्वपूर्णं यह पहलू भी है कि जमीन से जुड़े 
स्वार्थो वाले अपराधी तत्वों ने न केवल साम्प्रदायिकता की इसन आग में हाथ 
सेके, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए इस आग को भडकाया भी । ञ्लोपड्पट्री दादाओं 
ओर चिल्डर लोबी दोनों की भूमिका तो जच आयोग के दायो मे आनी ही 
चारिए, इन तत्वो से राजनीति के रिते भी उजागर होने चादिए। 
साम्प्रदायिकता, असामाजिक तत्वों की राजनीति, राजनीति की 
असामाजिकता, अपी तत्वों के षद््यत्र, पुलिन की संदिग्ध भूमिका, सेना की 
अस्वाभाविक हिचकिचाहट-थे सब ओर रेते करई ओर कारण उत्तरदायी है मुंबई को 
पागल यनाने के लिए । रषटरीय हितों का तकातना है कि यह पागलपन खत्म हो। 


७८ आपी सदी का प्ाप्ता 


उस दिन बहुत कुछ टूटा था 


६ दिसम्बर १९९२ को अयोध्या मे जो हुआ वह हमारे समय के इतिहास 
कां दुद अध्याय है । पर अग्रत्याशित नहीं था यह सन । पिछले दो साल से देश 
मे जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा था, उस जो कुछ हुआ, वह यदिन 
होता तो आश्चर्य की नात होती । पर उस दिन अयोध्या मेँ सिर्फ़ बाबरी मस्निद 
ही नहींदूटी धी, मस्जिद के साथ-साथ ओर भी बहुत कुछ टूटा था उस दिन । उस 
दिनि जनतांत्रिक मूल्यों मे हमार विश्वास टूटा था, न्याय-प्रणाली मे हमारी 
आस्था खित हुई थी । संसदीय व्यवस्था का आधार टूटा था उस दिनि] 

उस दिन सब ठगे गए थे । प्रधानमंत्री को उत्तसप्देश की सरकारने धोखा 
दिया । लालकृष्ण आडवाणी को उनके कारसेवकों ने ओर देश को उन सबने 
जिनके हाथो मे हमने बागडोर सौपी थी । 

बारी मस्मिद का होना हमारे इतिहास का सच है ओर बाबरी मस्निद 

कानहोना हमि वर्तमान का। बावरी मस्जिद का होना दो बातों का प्रतीक था- 
एक तो यह कि इस देश पर कभी मुगरलो का शासनम था ओर उन्होने इस तरह की 
मस्मिदो के माध्यम से अपनी प्रभुता जताने की कोशिश भी की होगी ओर आज 
बाबरी मस्मिदकान होना भी दो बातो का प्रतीक है : एक यह कि हमारा 
वर्तमान इतिहास को ज्ुठलाने की कोशिश कर रहा है ओर दूसरी यह कि हिन्दुत्व 
के नाम पर इस देश मे असहिष्णुता की एक देसी संस्कृति के बीज बोरे जा सकते 
है, जो हमायी मूल सांस्कृतिक निष्ठाओं का विलोम है! बहरहाल, आज प्रशन 
यह नहीं है कि बाबरी मस्जिद का टूटना ग्रलत था या सही ओौर न ही प्रश्न यह 
है कि राष्ट की समस्या इस तरह से मुलज्लती है या नहीं| प्रशन यह है कि अब 
क्या होगा ? क्या उसी जगह फिर मस्मिद बनेगी जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा 
की है ? अथवा क्या वहाँ राम का एक मंदिर बनेगा ? 
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र्न बहुत सीधे-सादे है, पर उत्तर उतने ही जटिल है इनके । बढ़ी 
धुमावदार गलियो मे से होकर गुनएना होगा इन उत्तरो को पाने के लिए । ये 
गलि्यौ सिर्फ आगे ही नहीं जातीं, पीठे भी लौरती हैं करई-कई बार । 

अयोध्यामे राम का जन्म होना या राम का होना ही कोई देतिहासिक सत्य 
नही मिथ है ओर दशरथ के पत्र राम का ह्यना यदि देतिहासिक सत्य है, तव भी 
वह रम तो. एक मिथ ही है, जो युगो से मलुष्य जाति की परएणा ओर आदर्शं वो 
हुए है-कण-कण में मे हुए है जो । मतुष्य जाति का इतिहास रही मिथको ते 
लिखा गया है । रसे ही विश्वास, आस्था ओर आदर्थ मतुष्यता की परिभाषा 
बनते है ओर यदि करोड हिन्दू यह विश्वास कते हैँ कि उनका आराध्य यम 
अयोध्या मे उसी जगह वैदा हुआ था, जहौ बावरी मस्जिद थी तो इस विश्वास 
को दयुठलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता । फिर, एसी आस्थाओं ओर 
विश्वासो के लिएन तर्क जरूरी होते है न परमाण ! गंगाजल यदि हिनदुभों के लिए 
पवित्र है ओर मुसलमानों क लिए आबे जमनम, तो इस पवित्रता को किसी 
तर्कशास्त्र की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता । इसलिए, जव कोई शाहु 
तकं देता है कि प्रमाणित किया जाए कि बावरी मस्मिद की जगह राम का मदिर 
थातो हम यह मान लेगे कि गम बहींवैदा हुए थे, तो अपने आपे कोई मानि नह 
एषखती यह वात । वह मंदिर था या नही, इससे उस आस्था या विश्वास पए कोई 
असर नीं पडता जो राम के साथ जुडी हुई है । उसी आस्था ओर विश्वास का 
तकाना था कि इस देश का मुसलमान हिनदू-भावनाओं को ध्यान में रते हुए 
कहता, यदि आप मानते ह कि भगवान रम यही वैद हुए थे तो बना लीजिष्मंदिर 
यँ । उदारता ओर सहिष्णुता का एक चरम उदाहरण होता यह । आपसी समज्ञ 
की तरफ़ वदा यह एक क्रदम इस देश के हिन्दू ओर मुसलमान के बीच अविर्बास 
ओर संदेहं की सदियों चौडी खाई को पाट कर एत देता । 

प दरभाम्यसे देसा हुआ नही) इस देश का मुस्लिम-ेतृत्व अपने निहित 
स्वार्था के लिए तो चिंतित था ही, उस अत्पसंख्यक-मानसिकता से भी ग्रस्त 
था, जो अल्पसंख्यक के मन मेँ एक अजीव-सा डर बनाए रखती है । इपीलिए, ` 
तथाकथित समज्ञीता-वार्वाओ के दौरान यह भी कहा गया कि आज हिन्दू एक 
मस्जिद मग रह है, कल तीन मौगिगे, परसो तीन हार... अत्यसेख्यकों 
संदर्भ मे ठेसा डर बेबुनियाद नीं हुआ कर्ता, पर कतई जरूरी नही है कि सा 
डर सच सानित हो ही । इसके साथ ही यह भी ध्यान मे रखा जाना नरूरी है कि 
इतिहास ठेस संशर्ो -आररकाओं से नहीं बनता } इतिहास बनाने के लिए देसी 
चातो से बहुदं ऊपर उठकर सोचना दोता ह । देश के मुस्लिम -मेृत्व ने इत संद 
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मेँ अपनी अदूरदर्शिता का ही परस्चिय दिया है । 
पर सी ही अदुरदर्शिता का शिकार वह हिनदू-नेतृत्व भी हुआ है, जिसकी 
दृष्टि का विस्तार रामलला के मंदिर तक ही सीमित है। आसेतु-हिमालय भारत के 
ध्वज-वाहक ये नेता इस बात को भूल जति हैँ कि कोई हिमालय या हिन्द 
महासागर इस देश की परिभाषा नदीं बनाता ओर जिस भूगोल की परिकल्पना इनसे 
होती है, उसको अर्थ तभी मिलता है जब हिन्दू, मुस्लिम, सिख ओर ईसाई सव 
समान अधिकारो ओर समान कर्तव्यो वाले नागरिक बनते ओर माने जते है । 
जिस तरह ओर जिस भावना से बाबरी मस्जिद गिराई गई है, उसे किसी भी दृष्टि 
से उचित ठहराने की कोशिश को इस देश के बहुधर्मी ताने-नाने को छिन -भिन 
करने की कोशिश के रूपमे ही समज्ञा जा सकता है । बाबरी मस्निदे का टूटना 
उत्तरप्रदेश की भाजपा या केन्द्र की काप्रेष सरकार की अक्षमता ओर्‌ विफलता 
काप्रमाणतोहैही, इस बात कासंकेतभी है कि देश का हिन्दू मन सर्वधर्म 
समभाव में विश्वास नहीं करता या फिर उनका बंदी है, जो अपने निहित स्वार्थो 
के लिए उसकी धार्मिक भावनाओं का गलत उपयोग कले मे लगे हुए हैं । 
अयोध्या-काण्ड के बाद देश के अलग-अलग हिस्सो मेँ जितना, जो 
कु हुआ, जिस तरह एक हजार से अधिक व्यनिति साप्प्रदायिक दंगों मे मारे गए, 
बह राषप्रीय शर्म का विषय है । अयोध्या में तो सिर्फ़ एक मस्जिद ही थी, इन दंगों 
मे एक हजार से अधिक भारत शहीद हुए है । दंगो मे मसे वालों की लाश सारी 
की सारी भारत की लाशे थी । जन राम दयाल मसा तबे भी गोली भारत सीने पर 
लगी थी ओर जब शौकत अली मरा तब भी सीना भारत का ही छलनी हु 
था! इस देश की परम्पराओं, मान्यताओं ओर जीवन-शैली पर जब-जन वार 
हुआ है, तब-तव भारत रोया है । दिल्ली मे राव ओर लखनऊ मे कल्याणसिंह 
की सरकारे मे बाबरी मस्जिद की सुरक्षा, संविधान की मर्यादाओं के सम्मान ओर 
न्यायालय के निर्देशों के पालन का वादा किया था । इनमे से कोई भी वादा पूरा 
नहीं हुआ । होता है एेसा कि कभी कोई कोशिश सफलता की देहरी तक नहीं पच 
पाए । पर यह तो दिखना चाहिए कि कोशिश हुई । यहाँ तक कि कोशिश कसे 
का नाटके तक ठंग से नहीं किया । ठेसा लग रहा है जैसे उत्तखदेश की तत्कालीन 
सरकार को पता था कि ढौचा गिरेगा ओर यह भी पता था कि उसे ढँचा गिल 
देना है । दौचा गिसने के बाद यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया भी तो उसका सिर्फ 
यही अर्थं निकल रहा है कि भेरा काम पूरा हो गया, अब मै जाता हू 
लेकिन अभी काम किसी का पूरा नहीं हुजा है-मंदिर बनाने वालों का 
भी नही, मस्जिद बनाने वालों का भी नहीं । अयोध्या में इन दोनों का बनना 
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वाली बात अब पुरानी पड़ चुकी । ढौचा तो अब वहा है ही नहीं । ओर अब यदि 
जागरूक मुसलमानों का कोई वर्ग ेसा प्रस्ताव रखता भी है तो उससे यह कटुता 
समाप्त नहीं होगी, जो छल-बल से दचा गिराकर चैदा कर दी गरई है । ओौरयदि 
मदिर वहीं नहीं बनता है तो वह हिन्दू-मन संतुष्ट नहीं होगा, जिसकी धार्मिक 
भावनाओं को इस हद तक उभार गया कि अपने ही नेतृत्व के संयम बरतने के 
लिए किए गए कथित प्रयासों को उसने विफल कर दिया । इसलिए कोई बीच 
का मार्ग खोजना ही होगा! पटे भी इस तरह के प्रस्ताव रखे जा चुके है, जिनमे 
मंदिर-मस्जिद के सह अस्तित्व की बात थी । नकारे भी जा चुके है, ठेसे 
प्रस्ताव । पर अव इन पर फिर से विचार कएना नसूरी है । कारसेवको' ने जो 
जमीन समतल की है, उस पर एक एेसा रष्टय स्मारक खडा किया जा सकता है, 
जो हिन्दू ओर मुसलमान दोनों की रष्टय भावनाओं की अभिव्यक्ति हो । साथ 
मे मंदिर-मस्जिद भी रहे । राम ओर रहीम दोनों को भारतीय समाज की रक्षा का 
दायित्व सौपकर ही हम आने वाले कल की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते 
है, अन्यथा आपस की लडाई हमें राम-रहीम दोनों की दृष्टि मे गिरा देगी। 

देश जापातकाल से गुर रहा है 1 इस समय साजनीतिक हितो की रो्ियो 
सेकना देश के साथ शरदारी होगी ! सौ करोड भारतीयों का सामूहिक हित ही 
कल्याण के किसी भी मार्गं की दिशा हो सकती है । 

६ दिसम्बर की शाम संघ परिवार के नेतार्ओ की ओर से जारी किए गए 
वक्तव्य मे कहा गया था, समय आ गया है जन राज्य के सभी संस्थानों को 
अयोध्या के वरि में रष्ट्वादी भावनाओं की गहराई को समज्ञना ओौर स्वीकार 
कर लेना चाहिए ।' 

क्या अर्थं है इन कथाकथित राष्ट्रवादी भावनाओं का ? उत्तर रहस्य के 
किसी पदं के पीछे नंहीं छिपा हुआ । अपने आपको राष्टूवादी भावनाओं का 
संरक्षक समङ्ञने-जताने वाली संघ परिवार की ताकतें हिन्दुत्व के नाम पर जिस 
राष्ट की कल्पना कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है । धर्मनिरपेक्षता की इनकी 
क्या परिभाषा है, पता नही, पर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालो को ये “छदूम' 
कहते है । इतिहास के पन्नो मे सुरक्षित है दीनदयाल उपाध्याय का वह वक्तव्य 
जिसमे उन्होन कहा था, "यदि हम राष्ट्रीयता के पुराने आधार को समइतेदहै, तो 
यह सहज समञ्च आ जाएगा कि हिन्दुत्व ही रा्टरीयता है ।' भाजपा के १९८२ 

के आगरा अधिवेशन में इसी बात को ओर स्पष्ट करते हुए कहा गया था, 
भारतीय संस्कृति के समन्वित स्वरूप पर जोर देकर सामान्यतः दसकी मूल हिन्दू 
भावना ओर चरित्र को नकासने की कोशिश की जाती है * 
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वाली बात अब पुरानी पड़ चुकी । ढौचा तो अव वरहा है ही नहीं । ओर अब यदि 
जागरूक मुसलमानों का कोई वर्ग एसा प्रस्ताव रखता भी है तो उससे यह कटुता 
समाप्त नहीं होगी, जो छल-बल से दढौँचा गिराकर वैदा कर दी गई है । ओर यदि 
मदिर वहीं नहीं बनता है तो वह हिन्दू-मन संतुष्ट नहीं होगा, जिसकी धार्मिक 
भावनाओं को इस हद तक उभारा गया कि अपने ही नेतृत्व के संयम बरतने के 
लिए किए गए कथित प्रयासो को उसने विफल कर दिया ! इसलिए कोई नीच 
का मागं खोजना दी होगा पहले भी इस तरह के प्रस्ताव रखे जा चुके है, जिनमे 
मंदिर-मस्निद के सह अस्तित्व की बात थी ! नकारे भी जाचुके है, रेमे 
प्रस्ताव । पर अव इन पर फिर से विचार कएना जसूरी है । कारसेव्को न जो 
जमीन समतल की है, उस पर एक एेपा राष्ट्रीय स्मारक खड़ा किया जा सकताहै, 
जो हिन्दू ओर मुसलमान दोनो की रष्टरीय भावनाओं की अभिव्यक्ति हो । साथ 
मे मदिर-मस्जिद भी रहे । राम ओर रहीम दोनों को भारतीय समाज की रक्षा का 
दायित्व सौपकर्‌ ही हम आने वाले कल की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते 
है, अन्यथा आपस की लड़ाई हमे राम-रहीम दोनों की दृष्टि मे गिरा देगी । 

देश आपातकाल से गुजर रहा है । इस सपय राजनीतिक हितो की रोटिर्यौँ 
सेकना देश के साथ गरदारी होगी । सौ करोड़ भारतीयों का सामूहिक हित ही 
कल्याण के किसी भी मार्ग की दिशा हो सकती है! 

६ दिसम्बर की शाम संघ परिवार के नेताओं की ओर से जारी किए गए 
वक्तव्य मे कहा गया था, "समय आ गया है जब राज्य के सभी संस्थानों को 
अयोध्या के बि में राष्ट्वादी भावनाओं की गहराई को समञ्ना ओर स्वीकार 
कर लेना चाहिए ।' 

क्या अर्थ है इन कथाकथित राष्टूवादी भावनाओं का ? उत्तर रहस्य के 
किसी पदे के पीछे नहीं छिपा हुआ । अपने आपको राष्ट्वादी भावनाओं का 
संरक्षक समइने-जताने वाली संघ परिवार की ताक्रतं हिन्दुत्व के नाम पर जिस 
राष्ट की कल्पना कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है । धर्मनिपेक्षता की इनकी 
क्या परिभाषा है, पता नही, पर धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को ये "छद्म" 
कहते है । इतिहास के पन्नो मे सुरक्षित है दीनदयाल उपाध्याय का वह वक्तव्य 
जिसमें उन्होने कहा था, "यदि हम राष्ट्रीयता के पुराने आधार को समइते है, तो 
यह सहज समञ्ञ आ जाएगा कि हिन्दुत्व ही राष्टरीयता है ।' भाजपा के १९८२ 

के आगरा अधिवेशन में इसी बात को ओर स्पष्ट करते हुए कहा गया था, 
"भारतीय संस्कृति के समन्वित स्वरूप पर जोर देकर सामान्यतः इसकी मूल दिन्द्‌ 
भावना ओर चरित्र को नकारे की कोशिश की जाती है ।' 
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भारतीय संस्कृति, भूल हिन्दू भावना ओर चप्त्रि' की भाजपाकी जो भी 
परिभाषा हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि समन्वय ओर 
सहभागिता हमारी संस्कृति को नए आयाम देते है । जित धर्मनिपेक्ष भाएत की 
कल्पना हमि संविधान निर्माताओं मे की है, उसे समन्वय की इसी भावना कौ 
उकेख गया था। पर हिन्ुत्व को भारतीयता कहने वाले समन्वय कर इस भाव को 
ही नकारना चाहते है, जबकि भारतीयता हिन्व समेत उन सभी संस्करशे की 
परिभाषा है, जो इस देश, इस समाज को अर्थ देते है । 


उस दिन अयोध्या में इन संस्कार्यो की धञ्जि्या उडी धीं । आवश्यकता 
इन संस्कारो को फिर से जिलानि की है । राम ओर हिन्व का नाम लेने से बोट 
मिल सकते है, पर भारतीयता के आदर्शो की स्थापना कै लिए राम ओर हिनुत्व 
के अर्थो को समडाना-स्वीकारना होगा । साम मर्यादा का एक नाम है ओर 
हिन्दुत्व उस जीवन-व्यवस्था की परिभाषा है, जिसमे सर्वे भवंतु सुखिनः के मंत्र 
कै आधार पर जीवन आमे की परेणा दी जात्ती है। 
अयोध्या काण्ड ने भारतीय समाज के मन ओर मस्तिष्क पर जो घाव 
किए है, समय के साथ शायद वै भर भी जार, पर उनके निशान इतिहास के उष 
छोर तक बने रहैगे । भारतीय समाज की सामूहिक चेतना से इम निशानों की पीड़ा 
मिटाना सहज नहीं है । पर इसके बावजूद जरूरी है कि भाप्तीय समाज इस 
त्रासदी से आवश्यक सवक ले । ६ दिसम्बर ओर उसके बाद के अतुभवों के 
अर्थं को आत्मसात करके जनतात्रिक ओर धर्मनिरयेका अस्मिता के आधार प 
एक विवेकशील समाज की स्थापना मे जुट जर्ण । 
प्र हमा कुछ भी सीखना इस बात पर्‌ निर्भर करता हे कि हम इस त्रासदी 
को क्या अर्थ देते है। हम इसे पथभ्रष्टता मामते है या भावनाओं के उफान का 
परिणाम ? हम इसे एक संगठित गुण्डाग्दी के अर्थ मे देखते है या साम्प्रदायिक 
असहनीयता ओर धृणा पर आधारित आंदोलन का अपरिहार्य परिणाम ? हम इमे 
भाजपा के सुदरसिंह भण्डारी की तह "एक सडक दटना" मानते है या पिछले 
एकं दशक की साम्प्रदायिक राजनीति की त्रासद तार्किक परिणति ? 
इसके साथ ही हमे धर्म ओर साम््रदायिकता के अतर को भी समज्ञना 
होगा } धर्म के नाम पर साम्परदायिकता का जो ताण्डव हमने ६ दिसम्बर ओर 
उसके बाद देखा है, वह इतना समञ्ामे के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि धर्म 
जीवन को दिशा ओर गति देता है ओर सम्प्रदायिकता जीवन का नहर है । 
६ दिसम्बर हमारे लिए एक चेतावनी भी है- ओर अवसर भी । इसने ह्मे 
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४ 


बता दिया है कि साश्प्रदायिकता ओर धार्मिक उन्माद समाज फे जनतात्रिक- 
धर्मनिरपेक्ष दौचे को कैसे ध्वस्त कर सकता है 1 इसने हमें यह भी वता दिया है 
कि चेतावनी किसी अयोध्या काण्ड की पुनरावृत्ति की नही, उन ताकतों के प्रति 
ह जिन्होनि इस काण्ड को सेभव वनाया । जहौ तक अवसर का सवाल है, यह 
अवसर उन सवके लिए है जो विवेक ओर मानव मूल्यो के आधार पर एक नए 
समाज की सरचना के प्रति स्वयं को समर्पित पते है । इससे पटते कि अयोध्या 
काण्ड को राजनीतिक लाभ मे यदलने की कोरिश द्ये, भारतीय अनतेत्र ओर 
धर्मनिरपेक्ष समाज कौ बचाने की कोशिश की जानी चाहिए । यह कोशिर 
व्यविततिगत एवं सामूहिक दोनों स्तयो पर स्री है । दप्के हुए नीव के पत्यते को 
जोडने ओर अपने-अपने आकाश में उग आए्‌ काले सूरज को हटाने की 
ईमानदार कोशिश ही हमारे जनर्तत्र की रक्षा का एकमात्र उपाय ६ । 


++ 9. 


संघर्ष नही, सहभागिता 


लगभग दो साल पहले शुरू हु था यह चक्र । अव पूरा हो गया है। 
अक्टूबर १९९० मे अयोध्या में "कारसेवा' के माध्यम से राष्टीयता की एक नई 
पहचान के नाम पर धार्मिक-उन्माद की एक ओंधी उठाने की कोशिश हई धी। 
मंदिर ओर मस्मिद के गड ने जन-मानस को दो टुकडो में बाट दिया था तव! 
कारसेवा से पहले एक रथयात्रा निकली थी, जिसकी धूल मे विवेक की दृष्टि 
घला दी थी । राम शिलाओं की पूजा मे हिन्दुत्व को एक नई परिभाषा दी धी 
तब } फिर हजारो लोग अयोध्या मे एकत्र हुए। बाबरी मस्निद को ध्वस्त कएने 
की सांकेतिक प्रक्रिया के साथ राम मंदिर की पहली ईट रखी गई । 
बाबरी मस्निद की जगह पहले कभी राम का मंदिर था या नही, इस पर 
पुरातत्वशास्तियो का अध्ययन अभी जारी है । उस पर ओर उससे जुडी जमीन 
पर निर्माण कार्यं होना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न इन पंक्तय के लिखे जाने तक 
न्यायालय के विचाराधीन है । अयोध्या मे भगवान राम का भव्य मंदिर बनना 
चाहिए, इस बारे मेँ प्रधानमंत्री मरसिंहरव समेत किसी को एतान नहीं है । 
विवाद है तो सिर्फ इसं वात पर कि बावरी मस्जिद रहे या न रहे । एक तपफ़ वे 
है जो कहते है, मंदिर भी बने, मस्निद भी रहे ओर दूसरी ओर वे है, जो मस्निद 
कै अस्तित्व को ही नकार रहे है । 
बेहतर होता यह विवाद आपसी बातचीत से सुलङ्ञता-वैसे इतके 
अलावा ओर कोई हल है भी नहीं इस समस्या का। पर राजनीति मे ओर धर्म के 
नाम पर दिन्दुओं-मुसलमानों के वोट वैक बनाने वार्लो ने एेसा नहीं होने दिया । 
राजनीतिक दल कुछ समञ्दारी का परिचय देते, तव भी शायद कुछ हल 
निकलने की उम्मीद्‌ बनती । पर उनकी समञ्मदारी पर उनके स्वार्थो का पर्दा षड़्‌ 
गया है । सरकार भी दद्‌ इरादो की सारी घोपणाओं के बावजूद कोई निर्णायक 
क्रद्म उठाने में भीतर ही भीतर डर रही है ! इसीलिए मामला न्यायालय की गौद 
म डाल दिया गया है । कु तकनीकी आधारो पर न्यायालय निर्णय दे भी देगा 
जैसे उसने मंडल आयोग के मामले मे दिया-प्र निर्णय तो न्यायालय ने 
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समाधान दे सकता है । शजनेताओं ओर्‌ धर्ममुरुओं को इस विवाद से परे हटाना 
यदि संभव हो सके तो शायद एम ओर रहीम मिल बैठकर एक-दूम के दर्द को 
पहचानने की कोशिश कर सकते है । तब शायद वै दनो मिलकर यह भी सोच 
सकते है कि प्रार्थना ओर नमान साथ-साथ हो पाने की कोई जगत लडाई 
जाए । तव शायदं वे यह भी सोच सकते है कि मस्निद दो-चार क्रदम दूरभी 
सका दी जाए तव भी अजान की आवाज तो सुनाई देगी ही या फिर मंदिर ही 
दो-चार क्रदम दूर बन जाए तो रम की जन्मभूमि से उसका रिता नहीं ददेय । 

जीरा, रेस कुछ भी हो सकता है । ओररेसाही कुछहोनाभी 
चाहिए । हम साथ-साथ जीना नहीं सीखेगे तो एकमात्र विकल्प एक साथ मला 
ही बचताहै। 


साथ-साथ जीने की कुछ शर्त हुआ करती है इसमे एक महत्वपूर्णं शर्त 
एक-दूसरे की भावनाओं को समइने ओर उनकी कद्र कसे की है । मंदिर 
ओर मस्निद के इस सवाल पर किसी को कुछ खोना नही है, सिफं पाना ही णना 
है। जरूरत है तौ सिर्फ इस समदम की कि कुछ मिहित स्वार्थ इस राष्ट के ताने~ 
बने को नष्ट कले पर उतारूहै । 


एक आम हिन्दू को अपनः आपसे यह सवाल पूना होगा कि राम 
जन्मभूमि के नाम पर वोट मौगने वालों को पहले कभी इसकी मुध क्यो महीं आई 
धी । ओर एक आम मुसलमान को अपने आपसे यह सवाल पूना होया कि 
निहार या केरल मे रहने बाले उसके धार्मिक नेताओं को आज अचानेक बाबरी 
मस्जिद मे ही नमाज पटना जरूरी क्यो लगने लमा है ? इस देश के आम मागप्कि 
को अपने मेतां से भी एक सवाल पूना है- धरम की वैसाखी के सहरि वे 
अपनी राजनीति क्यो करना चाहते है ? 

इस देश की अस्मिता को हिनदू-मुसलमान के खानों में बौरकर देखना 
उस विभाजित ओर खंडित दुष्टिकोण का परिचायक है, जिसे रष्टय अस्मिता 
की चितातो है परउस पर पड़ रही खरोचो के परिणामों की नहीं ¡ कारसेवा की 
आवश्यक तो इन ख्यो को दूर करने के लिए है । पर इसके लिए न कोई 
आह्वानं करता है जौर न ही हमरि भीतर से ही कोई आवाज उठती हे । कोई 
आहान नहीं कए्ता, यह बात तो समञ्च मे आती है-क्योकि देसे आ्ान से 
किसी का स्वार्थं नहीं सध रहा- पर हमि भीतर से आवान व्यो नहीं उउत्री ? 
हमा स्वार्थ-ओौर इस देश का हित तो रमी किसी आवाज के उठने ही टै 
जो जोड़ने की बात करे! 
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मुसलमान मस्जिद का दावा छोडरदे या हिन्दू-गर्भगृह की जिद म करे, 
एेमी किसी भी बात से आजं सौदेवाजी की गंध अने लगी है । एसी कोई 
सौदेमाजी हमारी समस्या का समाधान नहीं है ¡ जरूरत सौदेबाजी की नही, 
समञ्ञ की है । पर कौन जगाए यह समञ्च ? पडतो ओर मौलवियो ने समज्ञ जगाने 
का यह अधिकार अपनी करनी से खो दिया है । राजनेताओं का दायित्व था यह, 
पर उनके राजनीतिक हितों ने उन्दे यह याद ही नही रहने दिया कि एेसे किसी 
दायित्व की पूर्ति भी उन्हे करनी होती है । देश की धर्मनिरपेक्ष ताक्रते यह काम 
का सकती है । लेकिन एक ओर तो छद्म निरपेक्षता" का नारा लाकर उन 
मदनाम कर दिया गया ओर दूसरी ओर वे स्वयं भी अपनी छवि को निष्पक्ष हीं 
रख पाई । हिन्दू ओर मुसलमान दोनों को एक साथ सम्बोधित कने के बजाय 
ये ताके कभी हिन्दुओं को सम्बोधित कएने लगीं ओर कभी मुसलमानों को । 
अपनी ईमानदार को प्रमाणित कएने की इन ताकर्तो की लालसा मे इन्दे 
अनायास ही किसी का पक्षधर बना दिया । यह गलत हुआ । 
यर इस गलत को ठीक करना ही होगा । क्योकि यही ताकते' इस देश के भाम 
हिन्दू ओर आम मुसलमान को सम्बोधित कर सकती है । जन मौलवियो, 
धर्मगुूभों ओर राजनेताओं की आवाज के बजाय भारतीयता के आदर्शं में 
विश्वास कलने बालोः की आवान सुनी जायेगी, तभी वह सामासिक संस्कृति 
पनपेगी जो धर्मो के सह अस्तित्व में विश्वास करती है । यह दुरभाष्य की बात है 
कि मंदिर, मस्िद ओर गुरुदवरे आज हमारी भिन्नता का प्रतीक बने गए है, 
जबकि होना यह चाहिए था कि ये हमारे मनुष्य होने का प्रमाण बनते । 
त्क की तरा पर मंदि-मस्मिद के मसले को हल कला सुरिकिल है 
ओर खडित आस्थाओं की दुहाई देकर भी इस जाल से नहीं निकला जा 
सकता । सवाल मात्र एक मस्जिद के टूटने या एक मंदिर के बनने का मही है। 
सवाल भारतमाता के मेदिर को बनाने का है । यह मंदिर आपसी विस्वास की 
ई से बनेगा । यह विश्वास पैदा करना हममे से हर एक का दायित्व है 1 उसका 
भी, जिसने लोकसभा में “वंदे मातरम्‌" गाने का विरोध किया ओर उसका भी 
ओ कभी तीन ओर कभी तीन हननार मस्निदों को तोडने की वात करता है । 
वदे मातरम्‌" का विरोध करने वाला ओर मस्मिद तोडने की बात करने 
वालानेता है- इस देश का आम नागरिक नहँ । इस देश का भम नागरिके व 
राजाराम ओर शमशाद्‌ अली ! ये दोनों अयोध्या में रहते है । रिशा चलाते है 
दोनों । २३ नवम्बर को इन दोनों म कहा था, आजकल ज्यादा वक्त तक रिका 
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चलाते है, ताकि कुक पैसा इकट्ठा कर सके- “पता नहीं £ दिसम्बर के बाद 
हालात कैसे हो । पर एक बात का पता इन दोर्नो को है ! दोनों यह जानते हैँ कि 
मदिर, मस्निद का साथ रहना ही उनके अस्तित्व की गारंटी है । इसलिए दोनों 
कहते है, मंदिर तो वनना चाहिए, पर मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए । 

यही बात प्रधानमेत्री कह रहे है । 

पिकशावार्लो से लेकर प्रधानमंत्री तक की इस आवाज की वे सब क्यो 
महीं सुन पा रहे जो हमारे नेता, हमे प्रवक्ता कहलाते हँ ? आखिर रजाराम 
ओर शमशाद अली का प्रवक्ता कौन बनेगा ? 


सह अस्तित्व हमारे जीने की शर्त है । इस शर्ते को पूरा कसे के लिए हमे 
मंदिर भी चाहिए ओर मस्निद भी । धर्मगुरुओं ओर उलेमाओं को यदि रास्ता 
बताना है तो इस सम्भावना के साकार होने का रास्ता वतार्ठै, राजनेताओं को 
यदि नेतृत्व कना है तो आरती ओर अजान की सम्मिलित ध्वनि की दिशामे 
नेतृत्व करे । संघर्ष नहीं, सहभागिता हमारी समस्या का समाधान है । 


९० आधी सदी क्य फासला 


विवेक के पक्षम 


नाथराम गोडसे ने महात्मा गधी की हत्या करके जो अपरध किया था, 
उसकी सपना उसे मिल गई । गोडसे को फसी का अदेश देकर न्यायालय ने हत्या 
जैसे जघन्य अपगध के लिए करानून मेँ बताई गई सर्वाधिक कड़ी सना देकर इस 
अपराध की नृशंसता ओर भयानकता को ही उजागर किया था | लेकिन आज, 
महात्मा गधी की हत्या के ४५ साल वाद गधी -हत्या को 'वध' कहकर माधुराम 
गोडसे के कुकृत्य को महिमामंडित कले के प्रयास आखिर क्या उजागर कर रहे 
हैं ? यह प्रशन इसलिए ओर अधिक महत्वपूर्णं हो जाता है कि अपराध को 
महिमा्मडित कएने बाले न केवल गाधी के हत्यारे को राष्ट का रक्षक निरूपित कर 
रहे है, बल्कि एक मया इतिहास लिखने के माम पर इतिहास की सचाइयों को 
श्ुठलाने का प्रयास भी कर रहे है । यह पटली बार नहीं है, जन “पंडित नाथूराम 
गोडसे" को फसी लगने वाले दिन को बलिदान-दिवस' के रूप मे मनाया गया 
है । पिछले कुछ सालो से पुणे मे गोडसे के अनुयायी इस दिन गोडसे के इच्छा 
पत्र" का श्रद्धापूर्वक वाचन करके स्वतंत्र भारत के इतिहास के एक काले अध्याय 
का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे है । उनका दावा है किं गोडसे के इच्छा- 
पत्र का वार्भिक पाठ पिछले कई वर्षं से लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इंदौर, ग्वालियर 
आदिमे हो रहा है, ह, मुंबई मे पहली बार इस साल हु है । 
माथूराम गोडसे ने मखे से पहले क्या इच्छा व्यक्त की थी ओर गोडसे के 
अनुयायी उस इच्छा की पूर्तिं के लिए क्या कर रहे है, यह नात विवाद का विषय 
नहीं है । विवाद (ओर चिंता) का विषय गोडसे की उस इच्छा-पूर्ति के नामपर 
समाज मे विप कैलाने की वह कोशिश है, जो गोडसे के अनुयायी कर रहे है । 
साप्प्रदायिकता का विष कैलाने वाली कोई भी कोशिश समाज या र्ट के लिए 
चिंता का विषय होनी चाहिए-ओौर जब मुंबई की गोडसे वाली सभा मे यह कटा 


आधी सदी का शासतः - ९१ 


जाता है कि “निर्पराध हिन्दुओं को बचने के लिए जरूरी है कि मिरपराध 
मुसलमानों की हत्या की जाए,' तो यह चिता ओर भी बट्‌ जानी चाहिए । एक 
इत्यादे को प्रणा -प्रोत मानने की आजादी तो किसी को भी हो सकती है, पर 
इस आजादी के नाम पर अपने विकृत सोच को समाज में फैलाने की कोशिश 
किसी भी सभ्य समाज की रीति-नीति का हिस्सा नहीं होमी चाहिए-नहीं हौ 
सकती । हत्या कएना तो गुनाह है ही, किसी भी हत्या को महिमा्मडित कना 
भी कम बढ़ा गुनाह नहीं है । 


महात्मा गधी के हत्यारे को महिमार्मोडत कले की कोरिश सिफ़ 
इसलिषए्‌ गुनाह नहीं है कि इससे समाज के स्वीकृति नियमो -मूल्यो का उल्लंथन 
होता है, यह इसलिए भी गुनाह है कि इस तरह की कोई भी कोशिश विकृत 
मूल्यों को बढावा देती है 1 भागतीय जनता पाटी के अध्यक्ष लालकृष्ण 
आडवाणी ने अपनी पार्टी को इस समूचे प्रकरण से पृथक बताकर एक तरहसे 
इस पिनौनी कोशिश की निंदा ही की है । यह कहकर कि महात्मा गधी के त्यि 
के उद्धाीकरण के किसी प्रयास को उनकी पारी के समर्थन का सवाल ही महीं 
उठता ओर यह स्पष्ट करके कि नाथूराम गोडसे रटरीय स्वयंसेवक संघ का 
सदस्य नहीं था, श्री आडवाणी ने मे केवल स्वयं को हिन्दू महासभा से पृथक 
क्रिया है, बल्कि उस दर्शन को भी नकारा है जो किसी हत्या के माध्यमसे किसी 
लक्ष्य की प्राप्ति की वकालत करता है । यह एक शुभ लक्षण है । लेकिन उतना 
ही अशुभ वह लक्षण है जो गोपाल गोडसे की इस बात से उजागर होता है कि 
आज भले ही इस कार्यक्रम में गिने-सुने २०० कार्यकर्ता भाग ले, पर मेरा 
विश्वास हे कि यह संख्या बदेगी । 
चिता की बात यह आशा है । यह आशा मनुजता के स्वीकृति मूल्यो को 
ही नहीं नकारती, बल्कि एक एेसे नकारात्मक सोच को जन्म देती-प्रसापिति 
क्ती है, जो समूचे मनुष्य-समाज का विष बन सकता है ! यह चिंता इसलिए 
ओर गहरी हो जाती है कि इस बीमार सोच के प्रसारित होने के लक्षण दिखने 
लगे हैं । जर्मनी मे फिर से हिटलर के प्रशंसक जुटने लगे है, स्कोटलैड में हाल 
ही में हिटलर के चहेते ओर यहूदियों के नर-संहार मे प्रमुख भूमिका निभाने वाले 
रुडोल्फ हैस का संगमरमर का स्मारक बनाया गया है । इस स्मारक पर लिखा है, 
“यह वह जगह है, जहौ रुडोल्फ हैस १० मई १९४१ को ब्रिटेन ओर जर्मनीमें 
युद्ध समाप्त कसे का प्रस्ताव लेकर उतरा था! सभ्य समाज ने इस स्मारक को 
-शेतानीभरा ओर भयानक' चताते हए इते हराने की मग की है । 
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इस बात की पूरी संभावना है कि यह स्मारक हटा दिया जाएगा, वैसे ही 
जैसे जर्मनी मे उस स्पाण्डु जेल को हटा दिया गया'है जिसमे नरमेध के अपराधी 
हैस को रखा गया था ओर जहौ पिछले कुछ अरसँ से हिटलर के नए अनुयायी 
श्रद्धा अर्पिति कसे के लिए जुटने ले थे। 
यह जेल अर्मनी के नव-नाजीवादियो की प्रेरणा का प्रतीक बनमे लगी धी, 
इसलिए उसे नष्ट कर दिया गया लेकिन प्रतीको को हटाकर प्रवृत्ति को समाप्त 
केए्ना आस्तान नहीं होता । शायद सम्भव भी नहीं होता । इसके लिए जरूरी होता 
है किउसं प्रवृत्ति पर सीधा हमला किया जाए। विषवृक्ष को जड सै उखाडना होता 
है, टहनियौ या तना काटने से बात नहीं बनती । जिन्हे इसदेशके भविष्य की चिंता 
है, उन्हे यह सोचना होगा कि हंसा ओर घृणा की विषबेल उगाने के प्रयासो को 
विफल कैसे बनाया जा सकता है । यह अपने आप में एक खतलाक स्थिति है 
कि आज हमारे समाज में इस सोच को प्रश्रय मिलरहाहै कि हिंसा याद्रैषया 
धृणा की भावना को उभाडना हमेशा गलत नहीं होता है । जो गलत है, वह 
हमेशा गलत होता है, परिस्थितियों के नाम पर उसे न तो सह ठहया जा सकता 
है ओरन ही एेसा कसे की किसी कोशिश को स्वीकृति दी जा सकती है । बाबरी 
मस्जिद के ठहाए जाने पर जब कोई बाल ठाकरे यह कहता है कि अगर यह काम 
मैरे आदिय ने किया है तो मुञ्ञे उन पर गर्व है, तो वह न केवल अपने भीतर के 
कलुष को उजागर करता है, बल्कि समाजे निर्मित हो रही उन स्थितियों को भी 
सामने लाता है, जिनमें धृणा करे ओर धृणा फलानि की चट मिल जती है } 
हाल के चुनाव प्रचार के दौरान इईदौर मे भाजपा के एक प्रत्याशी ने प्रेस 
क्लब में पत्रक से ओपचारिक बातचीत कते हुए घोपणा की थी, "टौ, 
अक्टूबर १९८९ मे मैने ही शहर मे मुसलमानों के खिलाफ दंगों का नेतृत्व क्रिया 
था। परे इस बात का अभिमान है, क्योकि हिन्दुओं के स्वाभिमान की रक्षा के 
लिए जरूरी था।' 
आखिर यह कैसा स्वाभिमान है जो किसी दूसरे के खून पर पलता है ? 
ओर आखिर वह व्यवस्था कैसी है, जिसमे कोई व्यक्ति इस तरह के शर्मनाक 
बयान देकर स्वये को गौरवान्वित समञ्च सकता है 7 
हिटलए ने स्वयं को कभी गलत नहीं समज्ञा था} स्टालिन मे भी } कोई 
भी तानाशाह अपने किसी (कु) कृत्य के लिए कभी स्वयं को शर्मदा महसूस 
नहीं करता । यही स्थिति किसी नाथूराम गोडसे या उस तरह के सोच वाले किसी 
भी व्यवित्त की होती है, जो बनते हुए इतिहास को काला चश्मा पहनी आंखो से 
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देखता है ओर जो यह मानता है कि जो वह सोचता है, वही सही है । एेसा नहीं 
है कि आज से पहले महात्मा गधी की हत्या का ओचित्य सिद्ध करने की बेशर्म 
कोशिश न हुई हो 1 पहले भी हुई है । यह तक कि रगौधीजी को महात्मा या 
शष्टूपिता कहने पर आपत्ति उडाकर्‌ उनके प्रति ओर उनके बताए रास्ते के प्रति 
धृणा प्रकट कने के प्रयास भी हुए है} पर आज जिस तरह ओर्‌ जिस विश्वास 
के पाथन्‌ केवल गधी को नकासने की कोशिश हो रही है, बत्किर्गौधीकी 
इत्या को भी आवश्यक ओर राष्ट के हित मे बताया जा रहा है, वैसा तेवर पहले 
कभी नहीं था । सवाल गाधी को नकासे का नहीं है । सवाल उस प्रवृत्ति काह 
जौ हिंसा को, धृणा को मान्यता ही नहीं देती, उसे महिमामंडित करती है जीर 
फिर उसके प्रभामंडल में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती है । 
गोडसे अपनी अस्थियों को सिधु नदी में विसर्जित करना चाहता था, 
इससे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी । सेकिन, गोडसे की अस्थियो का 
हवाला देकर यदि इस देश गे, समाज मे नफएत का जहर फलान की कोशिश 
होती है तो हर विवेकशील नागरिक का दायित्व हयो जाता है कि वह उसका 
विध करे} देश को धर्मो जओौर जातियों मे नटे की कोशिश क्रानून की कौन- 
सी धारा के अतिर्गत अपराध्‌ ठहस्ती है ओर कानून ही रक्षा कले बाले उस धारा 
का उपयोग करते है या नही, यह सत्ता ओर व्यवस्था के देखने की बात है । 
तेकिन यह देखना हर नागरिक का कर्तव्य है कि बौँटने की एेसरी कोई कोशिश 
सफल न हो पाए । अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार तो हमारा संविधान 
देता है, पर धृणा फलनि का नहीं । अपने विचाणे कौ समाज के सामने रखने की 
आज्नादी तो सबको है, पर साम्प्रदायिकतां की आग भडुकाकर रा्टर्‌-राज्य को 
शते मे डालने की आजादी किसी को नहीं है । वह कोई भी दर्शन या 
विचारधारा जो इस देश को, समाज को बौटती है, हमारी विचारधारा नहीं हो 
सकती । ओम ही रेसी किसी विचारधारा को कैलाने का अवसर किसी को 
दिया जाना चाहिए । गोडसे के अनुयायी यह मानते है कि यदि गौधी को जिंदा 
रने दिया जाता तो वे एक ओर पाकिस्तान बना देते । वे यह भी मानते है कि 
सिंधु नदी के जिन किनातो पर वेद्‌ रवे गए थे, वह भूमि अखंड भारत का हिस्सा 
होनी चाहिए ! उन्हे कोई कैसे समञ्चाए कि जिस तरह की धार्मिक कटटरवादिता 
ओौर आपसी वैमनस्य की हवा वे बहा रहे है, उससे मक्रशे पर भले ही कोई ओर 
पाकिस्तान म बने, दिलों ओर दिमारँ पर उसके बनने के सरि अवसर वे प्रदान 
कर रहे है । ओर उन्हे कौन समद्याए कि अखंड भारत की कोई भी परिकल्पना 
भौगोलिक आधत्ते पर नही, आपसी समज्ञ, सौहार्द्‌ ओौर आदमी को आदमी 
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समने की नीव पर खड़ी हो सकती है । वे जिस धृणा का सहार लेकर अपने 
(कु) कृत्य का ओचित्य सिद्ध कले मे लगे है, उस घृणा के बीज से कोई स्वस्थ 
समाज या राष्ट नहीं पनप सकता । इसलिए हिरलरी-ग्रवृत्तियो पर अंकुश लगाना 
जरूरी है । ओर यह ओकुश व्यवस्था नही, व्यवित्त को लगाना होगा । हर 
विवेकशील नागरिके का कर्तन्य है कि वह एसी प्रवृत्तियों के विरोधे खड़ा हो 
जो हमें बाटने का कारण बन सकती है, बोटकर हमे इतना कमजोर बना सकती 
है करिफिर कभी खडे होने लायक ही न रहे 1 
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दौँव पर हमारा अस्तित्व लगा है 


ह"सेनन्तहैषनद 

ओर भ" से पुयलमान 

जन दोनो प्रिलतेहै 

तोहम बनते) 

ये पकितिया मतरे कई साल पहले अलीगढ़ मेँ सुनी धीं । तन अलीगढ मे 

सामप्रदायिकता की आग सुलग रही थी ओर जिस व्यक्ति ने मु ये पंितियौ 
सुनाई धी, उसका जवान बेदा सम्प्रदायिकता की आग में श्चोका जा चुका था। 
(गै कहना चार्हगा कि वह व्यक्ति, जिसने सुचये पवत्य सुनाई धीं, हिन्दू नही, 
मुसलमान था ।) बाद मे मुसञे पता चला क्रि ये पेक्तियौ आजादी की लडाई मे 
शिलाफत आंदोलन के दौरान लोग गाया करते थे । इस आंदोलन के माध्यम से 
महात्मा गधी ने एक रेसी सचाई को आकार दिया धा, जिसके बिना आज के 
भास्त का नङ्गशा नहीं बन सकता था । हिन्दू ओौर मुसलमान को भारतमाता की 
दौ बहि कहने बाले राष्टृपिता ने तब यह भौ स्पष्ट कर दिया धा किं कल जो 
भारत बनेगा वह किसी एक धर्म की बपौती नहीं होगा, सभी धर्मो का साह्ा धर 
होगा । महात्मा गौधी पहले महापुरुष नहीं थे, जिन्होनि (ईश्वर-अल्लह तेस 
नाम' कहा ! कबीर, नानक की एक लम्बी परम्परा है हमर यह, जिसमे धर्म के 
नाम पर आदमी को बौटने की वहशियत को पहचाना था ओर कहा था कि 
मानस को जात सनै एकै पहिचानवो 1' ओर जब हमने धर्मनिरपेक्षता के 
सिद्धान्त को इस देश के संविधान का एक आधार बनाया तो हम उसी परम्परा 
को अगि वदृ रहे थे | यह संविधान हमने १९४७ के विभाजन के बाद चनार्या 
था, यह तथ्य इस बात का प्रमाण है क्ि दुतिहासर क उस त्रासदी के बावजृद 
तुष्य की एकता अौर समानता मेँ हमा विश्वाम्न अडिगर रहा था ओर हम यह 
मानने को तैयार नही थे कि धर्मके नाम पर आदमीकोयादेशकोर्बाराजा 
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सकता था । यादं मे जव १९७९१ मे पाकिस्तान के दौ इकडे हुए तव यही सत्य 
रेखकित हुजा धा कि धर्म किसी देश के निर्माण का आधार नही हो सकता ओर 
मात्र धर्मं किसी र्ट्‌ कौ एक महीं रख सकता । 
लेकिन इन सयके बावजूद हमारे देश मे जन-तन धर्म को नाम लेकर 
साम्प्रदायिक भावनाओं कौ उभासने की कोशिश होती रही है । यही नहीं 
राजनीतिक दल हमेशा धर्म के नाम पर वोट वैको के निर्माणं की कोशिश करते 
शे है। इन सारी कोशिशों का ही यह परिणाम है कि कभी कोई अपने आपको 
गर्वे से हिन्द्‌ कहता है ओर कभी कोई मुसलमान होने पर फ कता है । कभी 
धर्म के नाम पर सिख अपने अलग राज्य का ओौचित्य सिद्ध कले की कोशिश 
करते & ओर कभी कोई ईसाई अपने ईसाई होने को भारतीय होने से अधिक 
महत्वपूर्णं मानने लगता है । जव यह सव होता है तो दरें पड़ती है, नीव कमजोर 
होने लगती है, देश टूटने लगता है । 
आज फिर दररे पड़ रही है । 
उत्तप्पदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र भौर बिहार समेत देश के करई 
अन्य राज्यो मे भी साम्प्रदायिकता की आग लगी हुई है । सवाल यह न्ह है कि 
पहले हर-हर महादेव का नारा लगा या अल्लाह हो अकबर का, सवाल यह भी 
महीं है कि किसने किसको उकस्ताया । सवाल यह ह किं आज एक बार फिर 
भारत राष्ट की मूल अक्धारणा को चुनौती दी जा रही है ! दंगो मे चे हिन्दू का 
शून गिरे या मुसलमान का, मर्ता भारतीय ही है, कोशिश की जा रही है करि हम 
इस हकीकत को भूल जार । 

इस कोशिश का निशाना न बाबरी मस्जिद है ओर न ही राम जन्मभूमि। 
इस कोशिश का निशाना धर्मनिरपेक्षता का वह सिद्धान्त है, जिसे हमने अपने 
संविधान में इस देश के “एजधर्म' के रूप में स्वीकार किया था । इसलिए एेसी 
कोशिश कएने वाला हर्‌ व्यवित्त, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, इस देश के 
संविधान का अपमान कएने का अपराधी है । 

"जिस संविधान में पिछले ३८ सालो में ६६ संशोधन हो चुके है, उसमे 
एक ओर संशोधन करके हम धर्मनिएेकता के सिद्धान्त की ही छुट्टी व्यो नहीं 
कर सकते ? 

यह तर्कं देने वाले लोग वे है, जो यह मानते है कि १९४७ में देश के 
ैटवार के समय धर्मो का भी बैटवाख हो गया था, इसलिए जो मुसलमान उस 
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वक्त पाकिस्तान नहीं गए, उन्हे हिनद्‌ भारत में दूसरे दर्ज का नागरिक वकर 
रहना होगा । यही वे लोम है, जो यह मानते है कि रुस्तम कौ अपनी 
राष्टृभकिति का भी लगातार प्रमोण देते रहना चाहिए । 


यौ हम इस बहस मे नही पड़ना चाहते कि सभी मुपलमान १९४७ 
पाकिस्तान क्यों नहीं चले भए, लेकिन इतना तो कहना ही पडेमा किं आबादी 
करा बैटवारन तो देश के वटवरि की शर्तं थी ओरन ही यह सम्भव था! भाने 
स्थिति यह है कि जो जिर देशम है, वह उस देश कानागरिकिहै ओरदेशका 
संविधान जो अधिकार एक नापरिक को देता है, उन अधिका से उसे वंचित 
मही किया जा सकता । इसके साथ ही जो कर्तव्य संविधाने मिर्देशित करता है, 
उन कर्तव्यो से भी कोई नागरिक ऊपर मही रह सकता । 


करोड मुसलमान यदि आज भारत मै है तो किसी की कृपा के काप्य 
महीः 1 यह देश उतना ही उनका भी है जितना दिन्दुमो या सिखो या बौद का। 
संविधान प्रदत्त सभी अधिकार उनके भी है जर संविधान मे उत्तिखित सभी 
कर्ते्य उनके सिएभीहै। 

इस एक तथ्य फो यदि हम स्वीकार कर लेते है, तो फिर धर्मनिएेक्षता 
के सिद्धान्त को पूर्णतया स्वीकार कसे की बहस भी छत्म हो जाती है। 

धर्मनिपयेकषतान तो ध्म का नकार है भरन ही धर्म की अवहेलना । 
धर्मनिरयक्षता नाम है सभी धर्मो को समान रूप से देखने की तिष्ठा का । सर्वधर्म 
समभाव ! यह दर्शन न तो नेहरू का है ओर ही अम्बेडकर का । यह भाएतीय 
प्प का दर्शन है-पए्पर, जिसमे तुलसी ने राम के हार्थो शिव की पूजा 
कराकर शैवो ओर्‌ वैष्णवों के नीच की दूरी समाप्त की थी; प्प जिसे 
अनीश्वरवादी बुद्ध भी ईश्वर का अवतार मान लिए गए} 

आज इस पस्पर को तोडने की कोशिश की जा एही है । देशके व 
अलग दिस्सो मे उमडा सष्प्रदायिकता का उन्माद मानेस की जात को इकडे 
बटे का षडयंत्र रच र्हा है ओर दुःख की बात यह हे कि जब-जव दस उन्माद 
मे सिए उछाया है, उसके पीके तुच्छ राजनीतिक स्वार्थो का हाथ दिखाई देता 
है इस देश की एका, अस्मिता ओर इए देश का अस्तित्व सब कुछ उनके 
लिए बौना हो चुका है, जो सम्प्रदायिकता की आय पर्‌ अपनी राजनीति की 
रोरियौ सेका चाहते है] जाडवाणीजी भले ही कितने ही दावे करे कि सोमनाथ 
से चला उनका स्थ शष्ट्‌ को जोड्ने की एक पवित्र कोशिश धो, पर सचाई ओ 
सामने आ रही है, वह यह है कि इसके पीठे उडती धूल में साम्परदायिक विद्वि 
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की आधी वनने की ताक्रत थी । आडवाणी के रथ का चालक यदि एक 
मुसलमान था तो इससे उस चालक की गरिमा ही सामने आती है, इसमे उस 
सत्य षर पर्दा नहीं पड़ता ¶कि ए्य के पीछे चलने वाते “भक्त भुप्नलमानो की 
रष्ट्‌-भक्ति ओर मिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाते चल रहे थे । गली-मोहत्ततो तक 
रथ-यात्रा का संदेश पर्ुचाने के लिए आयोजित राम-ज्योति यात्राओं मे 
खुलेम मुसलमानों को राष्टद्रोही कहा जा रहा था। इसके बाद जो कुछ हज 
उसके अलावा हो भी क्या सक्ता धा? 
वस्तुतः सचाई यह है कि नेत्ताओ > तो अपनी रोरी सेकने के लिए कोई 
कम्र नहीं छोड़ी थी । लालकिले भे मोहम्मद साह के जन्मदिन पर हुटूरी की 
घोपणा कने वाले प्रधान्त्री भी एक वोट बैक बनाने मे लगे हुए थे ओर रथ- 
यत्रा के माध्यम से राम के नाम पर टिन्दू भावनाओं के वोट बटोसे की कोशिश 
कएने वाले भाजपा के अध्यक्ष भी अपने तरीके से वही काम कर रहे थे । बोट 
वैके की दृष्टि से दोनो के काम भले ही कितने ही सही क्यो न दिखते हो, भारत 
के गंगा-जमुनी सांस्कृतिक संदर्भ मे यह काम किसी अपराध से कम नहीं था । 
पर सवाल उठता है, यह अपराध हम कब तक कते रहेगे ? आजादी से 
पहले शुरू हुआ साम्परदायिक ताक्रतो का राजनीत्तिकरण आखिर कव तक 
चलता रहेगा ? धार्मिक मूल्य ओर संस्थां कव तक राजनीतिक स्वार्थो की 
वैसाली बनी प्हेगी ? 
आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, उसमे यह जरूरी हो गयाहै कि हम 
इन सवालों पर ग्रीर कर । ओर इस बात पर भी गौर करे कि धर्मं की जय के नमि 
धर कीं साम्प्रदायिकता के इडे को तो ऊँचा महीं किया जा रहा ? नही, कोई 
भी धर्म किसी दूसरे धर्म को ग्रत नहीं कहता, कोई भी धर्म हिंसा की प्रणा नहीं 
देता, कोई भी धर्म धृणा नहीं फैलाता । ये सरि काम सम्प्रदायिकता करती है । 
धर्म तो अमृत है । हवा मे नहर घोलने का काम धर्म के नाम पर्‌ कञण्डा उठाने 
वाली साम्प्रदायिकता करती है । हमारी लडाई इस साम्प्रदायिकता के खिलाफ 
हीनी चाहिए । फिर चाहे वह हिन्द सम्प्रदायिकता हो या मुसलमान 
साम्प्रदायिकता- दोनों देश की दुश्मन है, दोनों मतुष्यता की दुश्मन है । 
इसके विलाफ जो लडाई होनी है, वह लंबी लड़ाई होगी ओर हर सोचने- 
समञ्ञने बाले कौ अपने स्तर षर इसने लड्ना होगा । कौन किस ढंग से यह लडाई 
लड्ता है, यह भी उसे खुद तय कएना है, पर एक सामान्य मुदा जो एेसी हर लडाई 
का हिस्सा बनेगा, वह यह स्वीकार है कि भारत किसी एक धर्मया जाति की बपौती 
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नहीं है, कि सर्वधम समभाव भारत के अस्तित्व की आवश्यकता है । 

सम्प्रदायिकता के खिलाफ यह लंडाई कुल मिलाकर हमद अस्तित्व 
की लडाई है । इसलिए जो भी साम्प्रदायिक तत्वों को भङ्काने की'कोशिश 
करता है, वह हमारा दुश्मन है । साम्प्रदायिकं तत्वों को भड्काने की कोशिश 
कलने वाला न तो सही मायनों मे हिन्दू है ओर न ही सही मायनों पे 
मुसलमान । वह सिर्फ़ अपने निहित स्वार्थो के लिए खेलने वाला एक कुटिल 
खिलाडी है । यह बात समञ्ञकर ही हम अपने इस दुश्मन के खिलाफ लड्‌ 
सकते हैँ । यह लडाई हमे लड़नी है । ओर जीतनी भी है ! दाव पर हमारा 
अस्तित्व लगा हुआ है । 
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अवसर गटि खोलनाका 


अयोध्या में शिलादान के पहले ओर वाद में विश्व हिन्दू परिषद के 
नेताओं ने बहुत कुछ कहा है । इस कहे हुए मेँ विरोधाभास भी है, अस्पष्टता 
भी । पर इसके बावचूद यह एक महत्वपूर्णं सात है कि विहिप ने यह कहना 
जरूरी समज्ञा कि विश्व हिन्दू परिषद राम जन्मभूमि विवाद के संदर्भ मेँ 
न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेगी । यह सवाल मन मे उठना स्वाभाविक 
है कि यह बात पहले क्यो नहीं समञ्ली जा सकती थी, या कही जा सकती 
थी ? एक प्रतिप्रश्न ओौर भी उठता है इसके साथ-क्या भरेसा कि विहिप आज 
जो कह रही है, कल उस पर कायम भी रहेगी ? दोनो सवाल उत सहज अथवा 
सरल नहीं है, जितने लगते है । पहले दूसरे प्रश्न की बात-विहिप पर भरोसा 
वयो हीं । इसलिए कि विहिप निरंतर तेवर बदलती रही है ओर इसलिए भी 
क्रि भारत राष्ट्‌-राज्य की सेक्यूलर छवि के साथ विहिप की कथनी-कनी मेल 
नहीं खाती । विहिप की अक्रामक मान्यता ओौर अपने कथित अधिकारके 
लिए मर मिटने की घोषणार्णँ सहिष्णुता एवं सामंजस्य की भारतीय परम्परा के 
विशुद्ध जाती है ओर अतार्किक व्यवहार सोच ओर समज्ञ की सीधी रेखाओं को 
आडा-तिरछा कार जाता है। 

जौँ तक न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करने का सवाल है, विहिपं 
एए संघ-परिवार के सदस्य प्रीठा-मीठा गप, कड़वा-कडवा थ के सिद्धान्त को 
स्वौकारते मजर अति रहे है । बार-बार यह बात कही जाती रही है कि आस्था 
के प्रश्नों का निपटारा न्यायालय मे नहीं होता । पसे मे अचानक विहिप का यह 
बयाने आना कि उसे न्यायालय का निर्णय मान्य होगा-भते ही वह उसके विेध 
मेही क्यों न हो- मीलो तक फैले सूखे रेगिस्तान मे नखलिस्तान का-सा सुख 
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देने वाला है ओर यदि दूषय पक्ष यानी मस्निद के दावेदार भी यह बात कहौ है 
कि उन्हेन्यायालय का निर्णय मान्य हेया, तो यह उम्मीद कसना प्लत नहीं हेषा 
कि जव कुछ हो सकता है । सवाल सिक़् यह है कि यह कुछ क्याहै ? 

यह कुछ भारतीय समज्ञ ओर मनीषा की परिभाषा हो सकती है । 


भापतीय सोच अर्थात वह सोच ज भारतीय है- धर्मा, वर्गौ, जाति 
के संकीर्णं सोच की सीमाओं से कहीं पार मनुष्यता के अंतरिक्ष कै विस्तार 
वाला सोच । इस सोच कै लि मंदिर ओर मस्जिद दोनों पवित्र है, क्योकि ये 
दोनों उप तक पचने के साधन है, जिस तक पहुंचना आस्तिक मानस का 
लक्ष्य होता है । हेमा सोच र्त के गुबार उठाने वाली रथया का भी विरोधी 
होता है जर धरम के नाम पर किसी रेलगाड़ी मे मनुष्यो को जला देने बाली 
बीमार मानसिकता का भी) 


गधरे जो कुछ हुमा वह मात्र देश के नाम पर टी महीं, मतुष्यता 
के नाम पर भी कलंक है । जघन्य अपतध है यह ¦ इस अमातुपिक कृत्य के 
अपपधियो को दण्ड मिलना ही चाहिए । पर उसके बाद देश मे, खासकर 
गुजयत मे, जो कुछ हुआ उससे भी देश कलंकित हुआ है । आज मोधगर 
ओर अहमदाबाद्‌ रष्टय शर्म का प्रतीक चन सके है-स्व्तत्र भाएत के 
इतिहास का एक एेला अध्याय जो आने वाली पीद्ियो कौ यह बताएगा कि 
यदि सही अर्थो मे न समज्ञा जाए तो धर्मं आदमी कौ जानवर से भी बदतर 
वना देता है । नही, धमं नही, धर्मं की हमारी विकृत्त समञ्च हमे पशुता की 
परिभाषा का हिस्सा बनाती है} 

पशुता का अर्थं पशु होना मही, पशुओं जैसा व्यबहार कला होता 
है-विवेकहीन व्यवहार्‌ ] यह विवैकहीन व्यवहार रेलगाड़ी जलाने बालो मे 
ही नही किया, लोगो के धर जलाने वालो मे भी किया । तलवार चलाने 
बाल मे भी किया ओर त्रिशूल उठाने वालो ने भी ¡ ओर्‌ जव गुजरात का 
मुख्यमंत्री यह कहता है कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो न्यूटन 
का सिद्धान्त बघाएे के बावजूद बह विवेकहीन व्यवहार कर रहा होता है ! 
अथवा जन कोई इस संदर्भ मे इंदिरा गधी की हत्या के चाद हुए दंग का 
हवाला देकर किसी कुकृत्य का वचाव करवा है तो वह भी अपनी 
विवैकहीनता का ही पप्चिय दे रहा होता है ! 

जनन इस विवेकहीनता के साथ संवेदनशीलता का अभाव सुड जता है 
तो उसे पञ्चुता के अलावा ओर कोई स महीं दी जा सकती 1 
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तोक्याहमपशुबनगएहै? 
यह सवाल हममे से हर एक को अपने आपसे पूना होगा । कोई तर्कं 
मनुष्य की पशुता का कवच नहीं बन सकता | कभी बनता भी नही । ओर पशुता 
पशुता होती है । कम या ज्यादा विशेषण जोड़कर उसे समञ्लना नासमज्ञी है । 
हमारा दुरभाग्य यह है कि हम इसी तरह उसे परिभाषित करना चाहते है, ताकि 
अपने या किसी के किए के अनौचित्य का चेह बदल सके । पर देसी कोई भी 
कोशिश चैह को ठक तो सकती है, उसे बदल नहीं सकती । इस तरह चेहरे 
दैकना भी अपराध की श्रेणी में ही आता है } अन चेह ठैकने की नही, चेहरे 
सामने लने की जरूरत है, ताकि वक्त की जरूरतों को समडने की कोई 
ईमानदार ओौर सार्थक कोशिश हो सके । 
बाबरी मस्जिद्‌ का बनना इतिहास की कोई भूल हो सकती है, पर एेसी 
किसी मस्जिद को ढहाना इतिहास की गलती सुधारना नहीं हो सकता। इस कृत्य 
को इतिहास की एक ओर गलती के रूप मे ही दर्ज किया जाएमा- ओर इसी रूप 
मे समज्ञा भी जाएगा । आज इस दुही भूल को सुधाले का अवसर हमरे हाथ 
आया है । शस भूल को सुधास का मतलब किसी मंदिर या मस्जिद का निर्माण 
नहीं हे, इस भूल को सुधारने का मतलब है अपने भीतर के मरुप्य को पहचानने 
की कोशिश कना, अपने भीतर की पशुता से उवे की कोशिश करना । गौधरा 
ओर अहमदाबाद में हमारे भीतर का पशु जागा था, हावी हो गया था हम पर्‌। 
जरूरते इस पशुता को ढहाने की है, एक एेसा मंदिर बनाने की है, जिसमे 
मनुष्यता की पूजा हो। पर हम तो पशुता के प्रासाद बनाने मे जुटे हुए है । गोधरा, 
अहमदाबाद, भावनगर... ये शरो के नाम हौ सकते है, परये हमारी पशुता के 
प्रासादो का प्रतीक भी है। कैसे बदलेगे इन प्रतीको के अर्थं हम ? गुजराते जो 
कुछ हुआ, उसने गोधर काण्ड के षड्यतरकारियो के म॑सूर्बो को ही पूरा किया है 
ओौर अब गोधदम काण्ड का नाम लेकर राम मंदिर के निर्माण की शपथे भी उसी 
षडयंत्र की सफलता की सीदिययौ बन रही है । यह षद्यंत्र देश को सम्प्रदायिकता 
की आग में जलाने का है । देश को जचाना है तो इस षडयंत्र को विफल भनाना 
ही होगा । ओर यह षड्यंञ् विवेकहीनता कए शिकोर बनकर नही, विवेकशीलता 
को अपनाकर ही विफल हो सकता है । 
विवेक हमारे जीने की शर्ते है । हम विवेकहीनता के शिकार र्हीं 
मनेगे । किसी मंदिर या किसी मस्िद का कोड पैरोकार हमारे अस्तित्व का 
रक्षक नहीं हो सकता । यह सब कुछ यदि हमारी समञ् मे आता है तो यह 
समञ्चना मुश्किल महीं होना चाहिए कि साथ जीने के लिए साथ जीने की शर्त 
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का पालन भी जरूरी होता है । 


यदि यह सही है कि विश्व हिन्दू परिषद वाले न्यायालय के निर्णय को 
मानने के लिए तैयार हो गणु है, तो यह एक सुअवसर है गौठ खोलने का । 
समस्याकी गदि भीओौरमम की गिं भी । सवाल यह है कि यदिहम 
न्यायालय कः निर्णय मानने के लिए तैयार है, तो एक क्रदम अगि बढ़कर एक 
मिर्णय हम स्वयं क्यो नहीं ले सकते । न्यायालय का निर्णय या मंदिर वालो के 
पक्ष मे होगा या मस्मिद्‌ वालों के । हम एसा कोई निर्णय क्यों नहीं ले सकते जो 
दोनों फे पक्ष मे हो ? अहमदाबाद में राम-रहीम मोहल्ता हिन्दुभों-मुसलमानो 
के साथ-साथ जीने का उदाहरण बन सकता है, तो अयोध्या में राम-रहीम साथ- 
साथ क्यो नहीं पूजे जा सकते ? । 


अयोध्या के नाम पर हमने जो समस्या अपने मनों मे खडी कर रखी है 
उसका समाधान मंदिर या मस्जिद नही है, मदिर ओर मस्मिद हो सकता है। अव 
हिन्दुओं ओर मुसलमानों दोनो को एेसे ही किसी हल की दिशा में संकल्पशील 
एवं क्रियाशील होना होगा । धर्म या मजहब हमार भीतर की पशुता को नी, 
मनुष्यता को उजागर करने का माध्यम बनना चाहिए । जो कुछ श्रेष्ठ है जीवन 
मे, धर्म उसका प्रतीक होता है । जो कुछ सही ओर उचित है जीवन मे, मह 
उसकी परिभाषा है । जो धर्म मनुष्यता को "हम" ओर "वे" मे नौरता है, बह ओर 
कु भी हो सकता है, धर्म या मजहन नहीं । हम" ओर “वे' की भाषा धर्म नही, 
राजनीति बोलती है । बहुत हो चुके हम इस राजनीति के शिकार 1 अन कहीं 
पूर्णविराम लगना ही चाहिए । आज यह पूर्णविराम लगाने की जरूरत है-ओौर 
मौका भी । हम कब तैयार होगे एसे अवसर का लाभ उठाने के चिए ? रमलला 
के सिर पर छत या शुदा का घर बनाने वाले हम कौन होते है ? वो, यदि है, तो 
हमसे कहीं अधिक सक्षम ओर समर्थ है । उसे नहीं, हमें उसके सहारे की जरूएत 
है। वही हरे मेक बुद्धि दे सकता है, पर हम ज्ञोली तो फैला । 
इस लोली फैलाने का मतलब यह है कि हम अपने रेवान में जोक । 
देखे कि हम लगातार कितने छोटे होते जा रहे है । हमए्ी जमीन ओर हमारा 
आसमान बैट हुए है । संकुचित सोच हमे छाती फुलाकर सौस लेने का मौकाभी 
नहीं दे रहा, ओर हम इस घुटती सस के अर्थं को न समञ्ने की ज्निद पाले हुए 
है । जौँ तक अयोध्या समस्या के समाधान का प्रशन दै, बात अदालत के फैसले 
तक सीमित नहीं है । आज देश को उससे करीं आगे बढ़कर सोचने की जरूरत 
है 1 अहमदाबाद के जिस राम-रहीम मोहल्ले की बात ऊपर कटी गरई है, वह 
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समूचे भारत का प्रतीक बनना चाहिए । हमरि सोच का हिस्सा बनना चादिए। 
इसके लिए जस्र है कोई एेसा रास्ता निकले जो हमरे दिलों के भीतर से होकर 
गुर । यह रास्ता सहअस्तित्व का रास्ता है । मंदिर मे आरती हो, मस्मिद से 
अजान की आवाज उठे, इसमे कोई परस्पर विरोध नहीं हो सकता-न ही होना 
चाहिए । मंदिर या मस्जिद नही, मंदिर ओर मस्मि के किसी विकल्प पर हमे 
सोचना होगा । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संय ने बंगलोर मे "बहुसंख्यको की 
सदभावना" की बात उठाकर एक दुरभाम्पर्णं चाल चली है । सदभावना अर्जित 
कए्ना एक बड़ी नातं है, पर सदूभावना लुरटाना उससे कहीं अधिक बड़ी नात 
है । यह सदभावना आपसी समञ्ञ से उपजती है । आज उस आपसी समह को 
आकार दैने की जरूपत है, जो हमें भारतीय होने का अहसास दिलाए । हम" 
जर "वे" की भावना से ऊपर उटकर ही देश एक रेसी सामासिक संस्कृति का 
निर्माण कर सर्ता है, जिसमे अल्लाह ओौर ईश्वर दो नही होते ! इसी सामासिक 
संस्कृति का तकाजा है कि हम साथ-साथ जीना सीखे। साथ जीना सीखने की 
यह शुरुआत अन समाज के हर वर्गे से एक नए नेतृत्व की अपेक्षा करती है । 

नेतृत्व, जिसकी निगाह वीते हुए कल पर नहीं, आने वाले कल पर हो । अव 
कोई आवाज एेसी उठनी चाहिए जो कह सके, यह मौक्रा तोड़ने का नहीं जोड्ने 

काहै। टूटने का नहीं, जुड़ने कृ । जुड़ने का मतलब अपने अहं के अँधेरो से 

उनरना होता है, संकुचित सोच को विस्तार देना होता है । यह समञ्च ओर यह 

समज्ञदारी कोई देने नहीं आएगा हमे । इसे हमें अपने भीतर से ही पैदा कला 

होगा । यह काम आज ही शुरू होना चाहिए । कल शायद बहुत देर हो जाए । 
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वोट की राजनीति 


पिले लगभग एक महीने मे मुं उच्य न्यायालय ने एक के चाद एक 
तीन सुनाव-याचिकाओ पर निर्णय दिए ओर्‌ इन तीनों निर्णयो मे निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को सुनावि-प्रचार के दौरान एरलत आचरण का दोषी पाया। ह्न तीन 
मसे दो विधायक मुंबई से शिवसेना के उम्मीदवार के रूप मे विजयी हुए थे ओर 
तीसरी विधायक बीड जिले से भारतीय जनता पार्द की टिकट पर चुनाव जीती 
थी । विदान न्यायाधीश ने इन तीनो विधायकों को धार्मिक भावना उभाप्कर 
वोट बटो की कोशिश कले का दोपी पाया है ओर तीनो के चुमाव एद हो गए 
है। इससे पहते भी मुंबई के ही एक चुनाव कषे्र से शिवसेना कै टिकट पर जीतकर 
आए एक विधायक का चुनाव इसी आघार पर अवैध घोपित हो चुका है । 

नि संदेह ये सारे मामले अब सर्वोच्च न्यायालय मे जर्गे--एकतो जा 
भी सुका है। पर इस अपील के वावजूद उच्च न्यायालयों के निर्णय का महत्व 
कम नही हो जाता 1 निर्णय बहुत स्पष्ट ह । इन चारो प्रकरणों मे न्यायालय ने 
आरोपियों को जनप्रतिनिधि कानून फी धारा १२३, उपधारा (३) तथा (४) के 
तहत भ्रष्ट चुनावी तरीका अपनाने का दोषी पाया है । 

क्या है यह भ्रष्ट तगीक्रा ? 


इस भ्रष्ट तवीकते का मतलब है, धर्म के नाम पर्‌ लोगों को बणलानि की 
कोशिश कएना, धार्मिक भावनाओं के उन्माद्‌ का सहारा लेकर वोट प्राप्त कएना । 


यह कोई रहस्य नहीं है कि पिछले चुनावों मे शिवसेना ओर भारतीय 
जनता पारय म दिनदुत्व के नाम पर वोट मौगे थे । कानून की दुष्ट मे हिन्दुत्व का 
नास लगाकर बोर मौगना गलत है । मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष भाजपा- 
शिवसेना क नौ अौर विधायको के छिलाफ याचिका विचाराधीन है । इन सब 
याचिक्राओं में भी आरोप यही है कि प्रत्याशियों ने हिन्दुत्व के नाम पर चोट 
्मागकर जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन विया हे ] यदि यह प्रमाणित हो जाता 
है कि दिन्दुत्व के नाम पर वोट मौगे गए थ, सो स्वाभाविक दै, न्यायालय इन 
चुनावों को भी रद घोपित कर दे । 
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भारतीय जनता पाटी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी मे इस संदर्भ मेँ 
टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे इस न्यायालय का सम्मान कते है, पर शिवसेना 
के सर्वोच्च सेनापति बाल ठाकर ने न केवल यह कहा है कि न्यायालय के फ्रेसले 
पूर्वर से ग्रस्त है, बल्कि यह भी कहा ह कि यदि हिन्दुत्व के माम पर वोट 
मौगना अपर है, तो वे यह अपराध बार-बार करते रहेगे । 
यदि कोई अपराधी इस तरह की घोषणा करके अपराध दुहराता है तो वह 
कहीं अधिक कड़ी सना का भागी बनना चाहिए । पर यहौ थोडा-सा पेच है । 
शिवसेना, ओर भाजपा भी, हिनुत्व का नार लगाकर वोट मौगने को अपराध नहीं 
मानते । इसलिए, न तो उने पिछले चुनावों े हिन्दुत्व की बात कले का कोई गम 
है ओरन ही वे इन चुनावों मे हिन्दुत्व की वात कने से बाज आ रहे है । मतलव 
यह कि यदि यह अपराध हे तो वे यह अपराध फिर को । फिर मामले न्यायालय 
भ जर्ष । फिर चुनाव रद घोषित होगि...ओर यह सिलसिला चलता रहेमा। 
लेकिन क्या इस सिलसिले का चलते रहना हमि समाज ओर राष्ट के हितों 
के अतुकूल होगा ? धर्म के नाम प॒र कितने वोट मिलते है, यह कहना तो आसान 
नही, पर धर्म के नाम पर वोट मौँगना गलत है, इस तथ्य को पहचानने के लिए 
किसी न्यायालय के निर्णय की जरूपत नहीं होनी चाहिए । हमने धर्मनिएेकषता को 
एक जीवन पद्धति के रूप में ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे भारत रा्टर-राज्य 
के बने रहने की आवश्यकता भी माना है ! हमने माना है कि विभिन्न धर्मो के 
समुदायो बाला यह देश (सर्वधर्म समभाव' को अपनाकर ही एक बना रह सकता 
है। हमने यह भी माना है कि हमारे राजकारण मे धर्म का हस्तक्षेप हमार व्यापक 
हितो कै प्रतिकूल होगा । इसलिए वह अनुचित है । चुनाव मे धर्म के नाम पर वोट 
मौगने को अपरध कपर देना, इसी मान्यता की तार्किक परिणति है । 
एसा नही है कि इस मान्यता को अब पहली बार चुनौती मिली है । हिन्दू 
महासभा ओर रामराज्य परिद जैसे दलों ने पहले चुनावों मे ही धर्म के आधार 
पर राजनीति कएने को सही बताना शुरू कर दिया था। फिर जनसंघ ने इसी नीति 
को अपनाया । मुस्लिम लीग का गठन भी इसी आधार पर हु । पहले नुनाव 
से लेकर अब तक के चुनाव तक कभी धरम की दुहाई देकर बोट मोगे गए ओर 
कभी धर्म के आधार पर “वोट वैक' बनाने की कोशिश की गई । इसके लिए 
तिर्फवे पार्धियौ ही दोषी नहीं थी, जिनका गठन ही धर्म के आधार पर हुआ 
था। दोषी वे राजनीतिक दल भी ये, जो राष्ट्रीय होने का दावा करते रदे । अन्यथा 
मुस्लिम बहुल क्षें मे मुस्लिम उम्मीदवार ही खडा किया जाए, इस आग्रह के 
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पीठे साम््रदायिकता कौ भावना महीं तो ओरक्याहो सकता है ? या फिर ईई 
बहुल इ्लाक्तो मे ईसाह्यत की वात कलने का ओर क्या तर्क है ? इन साप 
कौशिशे का मतलब धर्म का अनुचित साभ उठाना ही था। . 
सेकिन पिध्ले कुठ सालो मे स्थिति मे करु अंतर आया दै 1 पहले यह 
काम प्रच्छन्न रूप से होता था, अर्थात धरम के नाम पर वोट बोले की कोशिग ते 
होती धी, पर साय ठी यह भी कोरि रहती थी कि काम पद के पीठे होता रे । 
पर्दा उठे नही! पर अय वह पर्दा उठ गया है, ओर पर्दा उठनि वासे को इस पात्न का 
कोई अहसास भी नही है किउसने कुछ प्लत काम किया है । हिनुत्य की पात ही 
लें । कोई यदि गर्वे स्वयं को हिन्दू कहता है, तो इसमे किसी को शिकायत महीं 
होनी चािए । पर मा कने वाते को यह भी स्वीकार कना होगा कि मुसलमान 
या ईसाई या बौद्ध को भ अपने धर्मपर उतना ही गर्व कसे का अधिका है, भितना 
उपे! इ धात को स्वीकार कले के वाद्‌ यह अहस्ता भी हमरि मन मे बे रहना 
चाहिए कि जिस धमं पर हम मर्व कर र है, वह किसी दूस धर्म से महान नही 
है। सव धर्म सपान है। तभी पैदा हो सकता है सर्वधर्म समभाव । 
लेकिन, हिन्दुत्व कौ लेकर एक नया सोच प्रतिपादित किया जा रहा है। 
कहा जा रहा है कर हिमुत्व भापतीयता को पर्याय है, इसलिए हिन्दुत्व की चति 
करना या हिन्दुत्व के नाम पर वोट मौगना ग्रलत नही है । भाजपा या शिवसेना 
जैसे दल इसी तर्कं के आधार पर धर्मं का लाभ उठने की अपनी अकिांक्षा की 
रषटरयता का जामा पहना रहे ह । यदि यह सही है कि हिनयुत्व का अर्थं 
भारतीयता है, तो पिर गरव से स्वयं को हिन्दू कहने के बजाए ग से स्वयं कौ 
भाप्तीय कहना उचित क्यों नहं होगा ? डि शब्द की नई परिभाषा करके उमे 
स्वीकाएे के हठ के बलाय भारतीय शब्द की स्वीकृत परिभाषा अपनाने मे गलत 
क्या है ? आखिर अनावश्यकं विवाद क्यो खड़ा किया जारहाहै ? 
बिबाद खडा कसे का कारण है-दिनदुत्व के पक्षधर भले ही इतै कुक भी 
अर्थदेते रहै, पर इस सचाई पर पर्दा महीं डाला जा सकता कि हिन्दुत्व के नाम पर 
एक धर्म विशेष को सजमीतिक हितो के लिए उपयोग मे लाए जे की कोशिश 
हो शठी है । यह फोशिश गलत ह । मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय इपी प्रलती 
कौ रेखाकित करते £ ! घजाय इस गलती को स्वीकार कर्ने के, न्यायालय के 
निर्णयो को सुनौती देकर मतदाता के मन मे एक श्रम बनाए रखने की कोशिश तो 
हो सकती है, पर देसी किसी भी कोिश्च का ओचित्य स्वयंसिद्ध नही है । 
स्वयंसिदध है तो सिर यह कि हिन्दुत्व के नाम पट या धार्मिक भावनाओं 
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को उभारकर बोर मगना गलत है 1 क्रानून की दृष्टि से भी ओर व्यवहार की दृष्टि 
से भी। आज यदि भाजपा या शिवसेना न्यायालय के निर्णयो को चुनौती दे रहे है 
या उन्ेपूर्वग्रह से ग्रस्त बताकर अपनी यह मंशा जाहिर कर रहे है कि वे इन चुनावों 
भे भी इस नारे का लाभ्‌ उठाना चाहते है, तो उसका सीधा-सा अर्थ यहहै किवे 
पिछले कुक असे मे बोई मई वोट-मयोरू नीतियों की फसल काटना चाहते है । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ रसे, खासकर श्री आडवाणी की रथयात्रा 
के बाद देश की हवा मेँ एक गंध फैली है । इस गंध मै साम्प्रदायिक ताकतों को 
उन्मादी बनाने की भूमिका निभाई है 1 यदि समय रहते इस उन्माद पर अंकुश नहीं 
लगता तो पूरे समाज के ठौचे मे खतरनाक दारे पड़ जेमी ! यह उन्माद कभी 
भी देश के हित में नहीं धा। आज भी नहीं है । चुनावी गणित भले ही कुछ दलो 
को इस उन्माद के फ़ायदे गिना रहा हो, पर यह गणित राष्ट्रीय हितो कै प्रतिकूल 
है ओर जो र्व्रीय हितो के प्रतिकूल है, वह दल के हित की दृष्टि से भी 
तात्कालिक लाभ ही हो सकता है । जरूरी है कि राजनीतिक दल इस तात्कालिक 
लाभ का लालच छोड । न्यायालय के निर्णय भी यही चेतावनी दे रहे है । 
यह चेतावनी राजनीतिक दलों के लिए तो है ही, मतदाताकेलिएभी 

है। उसे भी सोचना है कि वह दलीय स्वार्थो के कोत्हू का बैल तो नही बन 
रहा। धर्म के नाम पर वोट नैक यदि बनते है, तो सिफ़ इसलिए कि वोटर उसमे 
हिस्सेदारी करता है-फिर चहि वह अनजाने में ही क्यो न हो । वोटर की यह 
हिस्सेदारी तभी खत्म हो सकती है जब वह इस अधिकार के प्रति जागरूक हो 

कि उसे राजनीतिक दलो के हितों के कोल्ह्‌ नीं पेसे है । 

चुनाव याचिकाओं के संदर्भ मेँ मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णयो ने 

सिर्फ़ इतना बताया है कि धर्मं के नाम पर वोट मगना गौरकानूनी है । अब यह 

अहसास तो राजनीतिक दलो को होना चाहिए कि यह गौरकानूनी काम राष्ट्‌ 

की दृष्टि से कितना तुकसानदायक है । राष्ट के हित-अहित के प्रति यदि हमि 

राजनेता ओर राजनीतिक दल सचेत नही है, तो इसका अर्थं सिफ इतना है कि 

वे अपने स्वार्था की सीमाओं से आगे हीं देख पा रहे । न्यायालय के निर्णय 

इस संदर्भ मे एक चेतावनी है, जो धर्मं की गोरियों से वोट की राजनीति कएने 

वालों को सम्लनी ही होगी । ओर यदि वे नही समञ्जते तो मतदाता को यह बात 

उन्हे समञ्ानी पडेगी । 

| | 
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वोट वैको के दावेदार 


रामायण मे एक प्रतंग आता है राप की सेना के लंका तक जामे फे लिए 
युल बनाने का । हनुमान पत्यते पर राम सिते जति है, ओर बन्दर उने उठाकर 
समुद्र मे डालते जति ई । राम-नाम की महिमा से जडित पत्थर दूब नही, तैपे 
है ओ पुल चन जाता है । यह त्रेतायुग की बात है । त्तव रम-शिलाओ मे पुल 
बनाया था! कलियुग में राम-शिलार दिलों के मीच के सेतु तोडने का कामक 
री है ! विश्व हिन्दू परिषद मे सा देश मे अभियान चलाया है राम-शिलाओं 
की पूजा का । त्रो से अभिसिचित ये शिला अयोध्या पहचाई जर्ण एम 
म॑दिरके निर्माण के लिए्‌। हिन्दुत्व की रकता के लिए इस म मदिर का निर्माण 
जसूयी समज्ञा जारा है ओर यह भी जरूरी समज्ञा जा रहा है कि बावरी मस्जिद 
को उहाया जाए । युगो के धेड को सहने वाला हिन्दुत्व आज राम-शिला के 
युजाप्यों की दृष्टि में तर मे है ! इस छते से उवे का उन्दे एक ही रास्ता 
दिख रहा है-सरि हि्द्‌ संगठित हो, अपनी ताक्रत को पहने, भारत को एकं 
हिनद्‌ राष्ट बना 1 भले दी भारतीय जनता पार्टी यह कहती रहै कि हिन्दुत्व का 
अर्थं भारतीयता है, पर यह समञ्ने के लिए किसी द्राविडी प्राणायाम की 
आवश्यकता नहीं है कि बह हिन्दुत्व जो कल तक एक जीवन-प्रणाली धा, एकं 
दर्शन था, एक मूल्य था, एक आद्र था, जज वोट के बाजारमें सिक्के की 
तरह उछाल जा र्हा है । हिन्दुत्व की रक्षा के नाम पर उन सरै मूल्यो-आदरशौ 
की बलि दी जारही है, जिन्होनि आज तक हिन्दुत्व की रक्षा की थी] आज इसके 
परिणामस्वरूप साप््रदायिक वैमनस्य का एक जहर हवा मे घुलता जा रहा है । 
सौगध राम की खति है, हम मंदिपवही बनाफैगे के नरे से हुईं थी शुरुजात 
दिम्युत्व रधा के इस अभियाने की 1 धीरे-धीरे तेवर बदलता गया ओर अब नारा 
लग एडा ह, “जिस हिन्दू का खून न खौले, शून नहीं तो वो पानी है, जन्मभूमि के 
काम न आए, वह बेकार जवानी है 1" ओर जन्मभूमि" अननी-जन्मभूमिस्च 
स्व्गादिपि गरीयसी वाली जन्मभूमि नहीं है, यह जन्मभूमि अयोध्या की उस 
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नमीन का नाम है, जहाँ कहते है, भगवान राम का जन्म हु था ओर जहा भाज 
बावरी मस्निद खडी है । माग यह है कि इस मस्जिद को ध्वस्त करके राम मंदिर 
कानिर्माण हो| राम-शिलार्ण इसी मंदिर के लिए पूजी जा रही है । लेकिन दुभाग्य 
से मरंदिरके निर्माण की यह र्मोग धार्मिक श्रद्धा या आस्था की सीमाओं कौ 
लौघकर राजनीति के उस पाले मे कबड्डी खेलने लगी है, जहौ जय श्रीरामः 
ओर अल्लाह हो अकबर" का नारा भक्ति के प्रदर्शन के लिए मरही, वैयक्तिक 
ओर राजनीतिक स्वार्थो के लिए लगाया जाता है । ओर इसीलिए ये नरे प्यार 
के बजाय, नफरत के वाहक बन जाते है । तव धर्म का स्थान साम्प्रदायिकता ले 
लेती है । तव कोटा, बदा, इन्दौर, महू आदि शब्दो का मतलब बदल जाता 
है। ये शहर नहीं रहते, साम्पदायिक रिसा के प्रतीक नन जाते है। 
यह मात्र संयोग महीं है कि देश के अलग-अलग हिस्सो में 
साप्परदायिकता के उफनते नहर के बीच चुनावों की घोषणा हो गई । हकीकत 
यह है कि साग्प्रदायिकता को हवा देने का कारण ही चुनाव मे वोट बटोरे की 
आकांक्षा थी । यह आकांक्षा सिफ़ उनके दिलो मे नहीं पल रही थी, जो हिन्दुत्व 
कामारालगारहेथे, बल्कि वे भी साम्प्रदायिकता की फसल काटने की उम्मीदिं 
लगाए बैठे थे, जिन्हे हिन्दुत्व के इस नारे में मुसलमानों के वोर मिलने की 
प्रतिष्वनियौ सुनाई दे रही धीं । 
दोनों ही पक्ष वोटों की गिनती तो कर रहे है, पर उस खतरे के आकलन 
की कोई चेष्टा कहीं दिखाई नहीं दे रही, जो सम्प्रदायिकता के चलते राष्ट्र के 
भविष्य पर डरा रहा है । राम जन्मभूमि-बाबरी मस्मिद विवाद आज एक 
ज्वालामुखी नन क्का है जो कभी भी फट सकता है । जन भी यह फटेगा उसके 
मरम लवि मे हम सब शरुलसेगे-हिन्द्‌ भी, मुसलमान भी । 
लेकिन वोट की राजनीति की निगाहें बहुत सीमित हुभा करती है । हम 
सब आज इन सीमित निगाहों के शिकार हो रहे है । एेसा महीं है कि बोट की यह 
साप्परदायिक शजनीति हमने आज शुरू की है । कप्रिस शुरू से ही मुमलमानिं के 
बोट वैक पर भरोसा करती रही है । इस देश के २० प्रतिशत मतदाता मुसलमान 
है ओर लगभग १०० संसदीय चुनाव क्षेत्रो मे वे चुनाव परिणामों पर निर्णायक 
श्रभाव डाल सकने मे सक्षम है । इसलिए कांस मे इस बोट वैक को रिजत की 
हमेशा कोशिश की है । इस कोशिश का लाभ भी कग्रेस को मिला है । पर आज 
स्थिति कुछ भिन्न है । अपने आश्िरी चुनाव मे इदिरा गधी ने एक नए वोट वैक 
को रिका की कोशिश की थी-हिनदू बोट वैक । अव यह वैक नक्त दलो को 
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भरी लतचा रहा है । हेसा नही है कि हुदिग गौधी की १९८० की इस कोरिशसे 
पहले कभी हिन्दुओं का योर यैक यने की या उसे भुन की कोशिश नहीं 
हुई । पर एषी कोशिश कभी सफल नही हुई थी 1 १९८० मे पहली वार यह लमा 
किपस कोशिश कुछ सफल हो सकती है । आज हिनुत्व का ज ना लगाया 
जा रहा है, वह इसी अहसास का परिणाम है। 


नए वोट वैक की इस खोज का ही परिणाम है कि पिततम्यर तक देशके 
अलग-अलग हिस्सों मे हुए साप््रदायिक दंगों मे तीन सौ से अधिक व्यवितत महि 
जासुकेहै- ओर द देषा के उनको मे भी हुए है, ज पहले कभी दसा नही 
हुजा था! इसके साय ही इस तथ्य को भी यजरंदाज् नही किया जा सकता कि 
ये दगे पहले सि शहरी इलाक्रो तक सीमित रहते थे, अव इनका विस्वार्गौवें 
तक हो गया है । मतलब यह कि जहर फैलता जा रहा है} साग्प्रदायिकता का 
यह जहर फैलाने का काम हिन्दुत्व का नारा लगाने वाते ही नहीं कर रदे है, 
मिजोरम के चुमावो मे ईसाहयो के हितो की र्षा की चात फरके या दलाहाबाद 
मेँ "सम" ओर फ़रीदावाद मे “हतुमान' से चुनाव-प्रचार करके या रन चुनाव के 
मौके प उतखपदेश में उदू को राजभाषा घोपित करके स्वयं काग्रेस मे 
सम्परदायिकता को हवा दी है ! काग्रेस सरकार द्रा शाहबानो प्रकरण मे 
उच्चतम न्यायालय के अदेश को धता यतात हुए मुस्लिम महिला विधेयक 
लाना सापरदायिकता को भनति की कोशिश के स्यम दी समज्ञा जाना 
चाहिए । इसी तरह चित्रकूट मे समानांतर हिन्दू सम्मेलन आयोजित करके भी 
कप्रेस ने इसी साम्प्रदायिकता का लाभ उठाने कौ कोशिश की थी 
चोट की राजनीति कएने बाले दलों ने हमेशा ही साम्प्रदायिकता की 
भावना का लाभ उषाने की कोशिश की है! कभी मुस्लिम बोट को रिञ्ले के 
लिए जौर कभी हिन्दू चोरो को अपनी तरफ कसे के लिए मतदाता को हिन्दू 
ओर मुसलमान मेँ वौदा गया है 1 फिर, यह भी अपने आप मेँ मात्र संयोग नहीं 
हो सकता कि लगभग हः चुनाव से पहले इस सरह के ैटवारे की कोशिश हुई 
है! ओर्‌ बावजूद थोडी-बहुत सफलता के अब तक हिन्दू वोर वैक जसी कोई 
चीज इस देश मे नही बन पाई । हौ, जाति के आधार पर जरूर वोट बटे है 1 अन 
भी भाजपा या शिवसेना जैसे दल हिन्दुत्व की बात करके उन तथाकथित ऊँची 
जाति वाले हिन्दुओं के वोटो का ही भकस कर र्हे है, जो राजनीति की इस चाल 
का शिकार हो सकते है । इसका एक नुकघान यह भी होने वाला है कि हिन्दुत्व 
का यह जाग स्वयं हिन्दुओं को ओर बौर देगा { इक्त ओर शायद हिन्दुओं के 
स्वर्यभूनेाओं का ध्यान नही जा रहा । वे इस कल्पना से ही संतुष्ट दिखाई दे 
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रहे है कि तथाकथित ऊँची जाति वाले हिन्दुओं के वोट ही चुनाव का पलड़ा 
उनकी ओर्‌ श्ुकाने के लिए पर्याप्त होगे । दूसरी बात जो ये लोग भूल रहे है बह 
यह है कि हिन्दुत्व के नाम पर हिन्दुओं को एक वोट बैक के रूप मरे इस्तेमाल 
करै की इस कोशिश से मुसलमान कहीं जधिक कग्रूस-समर्थक हो जार्ैमे । 
इस दृष्टि से भी यह चुनावी रणनीति सही महीं लगती 1 

पर सवाल सिर्फ चुनावी रणनीति के सही-ग्रलत होने का नही है । सवाल 
ईस बातकाहै कि धर्मं को भुनाने की कोशिश हो रही है ओर इस कोशिशमें 
रष्टय हितो को नजनरमंदाज किया जा रहा है । हिन्दुत्व को वोट का सिक्का 
बनाकर उचछालने की राजनीति स्वयं हिन्दुत्व की गरिमा कम कर रही है । पर यह 
नात वे लोग समञ्मना नहीं चाहते जो राम-शिला' के सहारे स्वयं ओर सत्ता के 
वीच पुल बनाने के सपने देख रहे है। 
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दागी दामन बाले 


अच्छा हुमा धर्मं अर राजनीति को अलग कसे वातै विधेयक पर संसद 
मे महस टल गई, वला कयो को करई-कई सवालों के जवाब देने पडते । जेते, 
प्रधानमंत्री नरसिहराव की पायी को बताना पडता कि केप्ल मै मुस्तिमलीगसे 
उसके गठ्ंधन का आधार क्या है ? भाप्तीय जनता पार्छी को अकालियो के 
संदर्भ मे अपनी कल तक की मीति्यो का खुलासा करना पडता कि पंञानके 
पंचायत चुनावों मे दोनो को एक-दूसरे मे कोई खामी नन्‌ क्यों नही आई । 
विधेयक पारित होने की स्थिति मे संसद से इस्तीफा देने की धमकी देने बाते जोर्ज 
फर्नाडीस के जनता दल से भी पूछा जाता कि दिल्ली के तथाकथित शाही इमाम 
से फतवा जारी केए्वाना धर्मनिरपेक्षता की किंस परिभाषा का हिस्सा है। 
वैते देसी बातो के जवान देना किसी को भी मुरकिल नहीं लगता। हमि 
राजनेता बहुत मोटी चमडी वाले होते है ओर रूढ बोलने मे भी उन्हे कोई श्म 
नहीं आती । सिद्धान्तो की बड़ी-बड़ी बाते जरूर कसते है, पर राजनीतिक स्वार्थो 
को आदर्शवादी मूल्यो का जामा पहननि में दे कभी कोई सेकोच महीं हुभा 
श्म से कोर भी इस मचाई को स्वीकार नहीं करेगा कि धर्म्रेम या 
धर्मनिरपेक्षता का नाप उनके लिए किकी सिद्धान्त, मूल्य या आदर्श का प्रहीक 
नहीं है, बल्कि रसे नारो के बल पर उनकी राजनीति चलती है । 
पहले कर्ष की बात करै । धर्मनिसक्षता का सिद्धान्तं हमि संविधान 
का हिस्सा है! धर्मा के प्रति शासन का क्या सू होना चाहिए, हमारे गणर्तत्र के 
लिए यह कीं पेली नरी है 1 धरम का सहाए लेकर वोट पाया ईस देश मे 
रक्रनूनी है { यह चाति कड सुनावो को अवैष घोषित किए जाने से कई बार सिदध 
हो चुकी है 1 पिछले शुनावो के बाद ही महाप मे भाजपा ओर शिवसेना के आठ 
सुवो को अवैध घोयित कके न्यायपालिका > बता दिया है कि वर्तमान कानूनी 
के अंतर्गत भी धर्म की जनीति से पृथक रखने की व्यवस्था की जा सकती है ! 
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सच तो यह है कि चि कपि हो या भाजपा या जनता दल, सब 
राजनीतिक स्वार्था का येल खेल रहे है । धर्मनिषेक्षतता की वात क्स पहेते भी 
करती रही है 1 फिर आज अचानक एक नया कानून वनाकर अपनी धर्मनिखेकष 
छपि को जगजाहिर कले कौ आवश्यकता उसे क्यो महसूस हुई ? यही बात भाजपा 
मे अचानक लोकतंत्र के प्रति उसके परेम प्रभी लागू होती है । वास्तविकता यह है 
कि देने सिद्धान्तो की अंति पर राजनीति की ररियो सेकनेमे ले है। ठमरे समय 
की यह ए दुभाग्यपूर्ण सचाई है कि सिद्धान्तो की सजनीति किसी को रास नही 
आती । मरि सब लगति है, पर उन नते मे विश्वास कोई नदी करता । एेसा न हेत 
तो सजमीतिक दलों के अवसप्वादी चेह सामने न अते 1 


जनतांत्रिक व्यवस्थया मे मतदाता को रानि की जरूरत पडती है । इसके 
लिए कुर लोक सुभावनकदी कदम भी उठने पड़ते है । पर इसका मतलब यह 
कदापि नहीं होना चाहिए कि सजनीतिक दलों को मतदाता को मूर्खं समह्ने या 
मूं वमाने का अधिकार मिल जाए । नही, किसी को यह अधिकार नहं है, 
इषलिए, अहौ किसी प्रधान्ेभरी का तिसूपति मे शोश श्ुकाने या अजमेर की 
द्एणाह फे चादर चढनि का सार्वजनिक प्रदर्शन एलत दै, वदी किसी “भावी 
प्रधानपेत्री' का रथयात्रा अभियान भी ग्रलत हे । यदि मुस्लिम लीग सम्प्रदायिक 
दत्त है तो शिवसेना की गणना भी उसी कोटि मे हती है ! यदि कल अकाली 
दल द्ग गुसद्राें से सजनीति चलाना ग्रलत था, तो आज मंदिरिके नामपर 
गजमीतिफ लाभ उठि की कोशिश करना भी गलत दै । 
कल भी सिद्धान्तो की राजनीति ही सही थी ओर आज भी सही हे! सेकिने 
यह अपेक्षा कणा कि सभी एजनीतिक दल शत-परतिशत् सिद्धान्तवादी हो जै, 
एक तरद से यथार्थ को सुटला री होगा ! पर उपेक्षा कत्वा त ग्रलत नदीं माना 
जाना चाहिए कि राजनीतिक अवसप्वादिता को गजमीतिक दल सिद्धान्तो का नाम 
नेद, राजनीतिक आवश्यकताओं को आदर्शं का जामा पहनाकर प्रस्तुत म कर 
मतदाता को मूर्खं न समन्ञे ओर मूर्खं न बना । भाजया, शिवसेना, अकाली दल, 
मुस्लिम लीग राजनीतिक स्वार्थो के लिए धर्म का दुरुपयोग कसते है, यह एक सुता 
सत्य है! लेकिन इस सत्य से भी मतदाता अनजान महीं है कि कप्र्न भी जब 
जरूर समद्चा ह बोट की राजनीति के लिए धर्म का लाभ उठाया है--चाहे मामला 
परस्तिम वोर बैककाहोयादिन्द्‌ वोट वैकका। 
हमने जब भारत को एक धर्मनिष्ठ गणतेत्र घोपित किया था तो इसका 
उद्य स्पष्ट था-भाप्त बहुभाषी, बहूजातीय, बहुधरमो वाला देश है, इसलिए 
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को गहीदेगी 


अथति सरकार हिन्द लगी, 
सरकार भारतीय होगी ॥ उस भारतमेः स्वे 
को अपने निवासो. 
प. किसी भी धरम के 


ग्रलन का अधिकार 
या मान्यताको पर नही थोपा । इस 
प्म विहीनता हक अर्थमात्रे किन 
व गामे । हमारा 
0 है, पर्णे 
धि गोम  अवलव नही आए दसा कोह भो 

न संविधान कै 
यसी म के संगोषन की 


ऋस नशत ११५४ 


यह लडाई हममे से हर एक को लड़नी है 


जव पञ उद्‌ राइ्म्स के लिए कुछ लिखमे को कहा गया तो मुञ्चे दिमाग 
पर जोर नहीं देना पड़ा कि क्या लिखना चादिए। साम्प्रदायिकता या फिरकापरस्ती 
विषय तत्काल मेरे नहन मे आ गया था। पर अव, जब वर तिखमे वैरा ह तौ मुद 
सोचना पड रहा है कि आखिर क्यो यही विपय मेरे जहन मे आया ? इत्र क्यो का 
सीधा-सा जवाब यह है कि मुर एक उदू अछ्लवार के लिए लिखना है ओर उदू 
इस मुल्क मेँ दुर्भाग्य से सिफ़ं मुसलमानों की भाषा मानी जाती है । मतेलन यह 
कि मेरे जहन मे कही न कही यह मात घर कट चुकी है कि साम्परदायिकता से 
मुसलमान का सीधा एता है । इस समञ्च के पीठे शायद मेर हिन्दू मन है, जो 
मेरे अनजनि ही लगातार सक्रिय बना हुआ है पिछले इन चालीस सालो मे । पर 
मेए विवेकी मस्तिष्क यह मानने को कतई तैयार नहीं हौ पा रहा कि इस मुत्कमें 
साप्प्रदायिकता की फैलती आग का एकमात्र या बड़ा कारण मुसलमान है । 
यै समङ्ञता ई, इस समस्या के समाधान की पहली शर्त मन ओर 
मस्तिष्क के इस दं को खत्म करना हे । यह जो दूषी ओर अलगाव दिल ओर 
दिमाग के नीच हमने वैदा कए लिया है ओर जिसे हम लगातार बदृते रहे दे रहे 
है, उसके लिए सबसे पहले तो हम व्यक्तिगत स्तर पर दोषी हैं इसलिए मे 
सबसे पहले अपने भीतर टोलना होगा । दूसरा कितना साम्प्रदायिक है, इससे 
पहले मुड़ यह सोचना होगा कि यै कितना साम्प्रदायिक हू । 
अपमे आपसे यह सवाल पूषने की जरूरत महसूम्र कना, यै समञ्चता द, 
स्रदायिकता को खत्म कसे की दिशा मेँ उठाया गया पहला ओर निर्णायक 
कदम है । दूसरयो पर गली उठाना बहुत आसान होता है ! इसके लिए ने तो जीयज 
काएण की जरूरत होती है ओर न ही पर्याप्त सचूतों की । क्रिकेट के बैदान मे जब 
पाकस्तान की टम जीती हि, तो मुम्बई के भिंड बाननारमे पराच खूटते है, यह 
अफ़बाह हौ काफी मान ली जाती है भारत के हर मुसलमान की वतनपरस्ती पर 
शक कले के लिए । यै समङ्गता हू कि जरूएत यह सोचने की है कि अमर देसे 
मौके पर पाले चूते है तो क्यो खुटते है ? करीं मेर व्यवहार मे तो रेसा कुछ महीं 
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है जो भिंडी बाजार वालो को पाते बजने की परेणा दे रहा ले ? पर इस नजर 
से सोचना जय भुरिकिल काम है क्योकि इसमे मयने आप पर ईगलौ उटानी पडती 
है, भपने व्यवहार के शलत् सिद्ध होने की भी आशंका है इसमे । 
सच पूछा जाए तो इस मुल्क मे हिन्दू -पुतलमान के वीच आपसी 
अचिर्वास ओर घृणा की छाई लगातार चौड़ होते जाने के लिए कोई एक हिम्‌ 
या कोड एक मुसलमान दोषी महीं है 1 सरि हिन्दू ओर सरि मुसलमान दोषी है । 
इस बात से कोई एरक नहीं पडता कि अधिसंख्य हिन्दू या अधिसंख्य मुसलमान 
परमनिपेक्ष है । एरक अगर पड़ता टै, या पड़ सकता है, तो सिर्फ इस वात से कि 
वहुसंख्य धर्मनिणेक्ष हिन्दुओं या मुसलमानों ने पाले के उस ओर बैठे हुम को 
समन्नने, मनाने ओर अपनी ओर लाने की कितनी कोशिश की हे । 
यह कहना या सामना ग्रलत ओर बेमानी है कि हमि देशर्भे 
माष्प्रदायिकता की जड सात-आठ सौ साल पुरानी है । मंदिे के तोडे जने 
या जज्निया लगन मे साम्प्रदायिकता की समस्या का मूल खोजन इतिहास कौ 
लत दृष्ट से देखने की कोशिश दै 1 आज मुरादाबाद या मेरठ या बडौदामे 
यदि समप्रदायिकता की आग भटकती है तौ उसके लिए काएण भी हमारे 
आनर्मे ही कही छिपा हुआ है । 
इसमे कोई शक नहीं कि अगर ने फूट डालो ओर राज कते की नीति 
के तहत हिनद्‌ ओर मुसलमान मे अलमाव की एक दीवार खड़ी की थी ! हम 
उनके जाल मे फैस गए यह उनकी सफलता थी ! पर यदि आज भी हम उस 
जोल पे नहँ निकल पा रहे है, तो यह किसी ओौर की सफलता नही, हमास 
अपनी विफलता है । 
हिन्दू ओर पुसलमान के बीच दूरी ओर अविश्वास सने ओर दृता रह, 
यह अग्रेमों की जरूरत थी ! उसी दौरान यह दूपै उनकी भी जरूपत बन गई, जिन 
राजनीतिक महत्वाकोश्षाओो मे हद दर्जे को स्वार्थी बना दिवा था ! पाकिस्तान 
कामननारेसे ही स्वार्थं का परिणाम है! आज पाकिस्तान का बनना एक 
रतिहयसिक सत्य है । भौगोलिक भी । मोहम्मद अली भिन्ना या उनकी तरह के 
सोच वातो गे जिन मुसलमानों मे अमुरा का डर वैदा कर दिया वे १९४७ 
चले गए थे। यह दीगर बात हे कि आज पाकिस्तान मे वे उससे कीं 
भ्यादा असुरक्षित है, नितना वे ४० साल पहले सरहद के इव फार अपने आपको 
सरमञते धे! पर जो नही गए, अर्थात जो अपने आपको अभुरिकत महसूस नही 
कसते थे, आज फिर उनके मन मे असुरा की एकं भावनावैदा कसे की कोशिश 
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की जार्ही है । यह कोशिश पिर वही तवका कर रहा है, जिसे हर अगम मे अपनी 
रोरी सेकनी होती है! 
असुरस्ता की इस भावना के पीके चह अलगाव है, ज पिछले चासीस 
सालो मर लगातार बना हुआ है । ओर इस लगाव का सवते बड़ा कारण कह 
राजनीति है, जो देसी भावनामों को हवा देने से ही पनपती है । यह दुरभागयपूणं 
है कि धरम इस देश में बोट पे या वोर देने का आधार बन गया ओर इसके 
लिए किसी मुस्लिम लीग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इसका सवसे बड़ा 
दायित्व उस क्रिस पार्टी पए आता है, ज तीन साल के जनता पर्दी के 
शासनकाल को छोड़कर, लगातार इस मुल्क पर राज कर रही है} मुल्लिम बहुल 
इलाक्रों मे मुसलमानों को ही उम्मीदवार बनाने का सोच ही हमारी 
धर्मनिक्षता, हमरे लोकर्तत्र ओर हमर संविधान पर प्ररनेचिह लमा देता है । 
इस सोच को बढ़ावा देने का अपराध कप्रेस ने किया, पर इस सोचे कौ सफलं 
बनाने केः लिए वह हए नागप्कि-चहि वो दिनद्‌ हो या पुसलमान-दोषी है, 
जिसमे बोट को हिन्दू या मुसलमान में वरन की साक्गीदारी की है । 
धर्म के आधार पर राजमीतिक दलों का बनना या पनपना हमारी दूसपी 
विफलता है । सजनीति को धर्मं की वैसाखी देने की चात सोचना ही उस मरलती 
की शरुत है, जिसका शिकार हम लगातार बन शे । धर्म एक वैयक्तिक 
ज्ररूपत है, जयि राजनीति एक सामूहिक दायित्व } इन दोनों मे से किसी को 
भी एक-दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है । अल वत्ता, वे जरूर धर्मया राजनीति 
का सहार लेगे, जो किसी शार्टिकर से अपने स्वार्यो की पूर्ति करना चाहते है ! 
बावरी मस्जिद या राम अन्मभूमि के नाम पर राजनीति करे वालो को धर्म 
ओर साम्प्रदायिकता का अतर समञ्ञाया जाना भी जसूरी है । धार्मिक होने का 
मतलब साम््रदायिक होना नही हुआ करता । महात्मा गौधी घार्मिक व्यपति होते 
इए भौ असाम्प्रदायिक थे ओर जिन्न घोर्‌ अधार्मिक होने के बावजूद सारदायिक 
ये । वस्तुतः भै दि्दू ह या वै मुसलमान ह, यह तथ्य सा्प्रदायिकता वेदा नहीं 
क्त! सप्परदएयिकता वैदः करती है यह भावना कि वह हिन्दु है या वह मुसलमान 
है 1 जरूप्त यह अहसास पैदा कसे की है कि वह अपने को तो हिन्दू या मुसलमान 
या सि्ठ या ईताई मनि ओर समश्च, पर दूससे को इस दृष्टि से न देखे! तब किसी 
कौ किसी से शिकायत नही होगी । देखी शिकायत सि तव तक होती है, उब तक 
हम किसी दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण को नि्परिण उसके मतुष्य होते के बजाए, 
उसके हिन्दू या मुस्लिम या सि हने के आधारं पर करसे एहे है) 
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साल उठता है, हम रेखा क्यो करते है ? 
धमक दो कारण है : पहला तो राजनीतिक ओर दूम्रस पडो ओर 
मौतवि्ो के वैयक्तिक स्वार्थ } चर्च को आधार बनाकर चलने वाली राजनीति 
मे हम धर्मनिरपेक्ष संविधान की धज्जियौ उड़ाकर रख दौ है ओैर पडो ओर 
मौलबियो की कारस्तानी से समता का हमार आदर्श मिरी मे मिल यया है । 
एक धर्मनिएेक्ष रष मे धर्म के आधार पर अस्पसंष्यक ओर बहुसेख्यक जैसे 
शब्दो का प्रचलन एक घटिया ओर खतपनाक राजनीति है । 
इस राजनीति मे एक से धार्मिक उन्मादको हवादीरै, जो 
पम््रदायिकता की आग को लगातार फैला रही है । यही धार्मिक उन्माद 
मौलाना बुखारियो या बाल ठाकरे को जन्म देता, उं परवान घटति है । 
श्लिए सबसे पहली रूप इस राजनीति पर हमला कणे की है। 
दूसमी भरूपत उस प्रवृत्ति को छल्म कलने की है, जो श्रुद को दूरे मे 
बेहत समे के कारण बनती है । वस्तुतः वे सब धर्म क दुश्मन है, जो किसी 
पर्म-विशेष को दस ध्म से मेहतर समदते या समञ्ति है रेल ह मुल्ला या 
पडत को अधार्मिक ही नही, धरम का हत्या कहना पसंद करा । पर विडंबना 
यहहै कि हमि देश मे रसे लोग पूजे जा रहे है । 
स तीस जरूए्त उस खाई को पाटने की है जो इस दौरान लप्रतार चौड़ 
1 


यह एके मुश्किल काम रै) 

यह निहायत जरूरी भी है । 

इसके लिए पहले तो ईसं खयाल को दिल से निकालना होगा कि महम 
हिनवा मु्लमान हेनि से ही कोई आदमी क्रमशः रष्टूभक्त या राटी हो 
गात है । जम तक इस देश मे मुसलमान को हर न अपनी गष्टृभक्ति का 
प्रमाण देने की रूप महसूस कराई जाती रहेमी, तव तक अलमाव कम नही हो 
सकता | ज तकत मुस्रलमान को धार्मिक अल्पसंख्यक होने को अहसास बना 
रहेगा ओर इसके फ़ायदे मिलते रहेग, तब तक बह पुल नहीं बन सकता, जो 

फिनाशें की दूरी छम करता है । मतलब यह कि देसी स्थिति बनानी जरूरी है 
कि साश्रदायिक होने का राजनीतिक लाभ कोई म उठा सके 1 

सेकिन यह कौन करेगा} कौन लढेगा साप्रदायिकता के छिलाफ़ इस 
नकी लङा को ? मिश्वित रूप से स्वा्थी राजनीति सौर संकुचित धार्मिकता 
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करा लाभ उठाने वाला कोई नेता यह लड़ाई नही लडना चाहेगा } यह लडाई तो 
उस हिन्द या मुसलमान को लडनी होगी जो लगातार साम्प्रदायिकतां को शिका 
हो र्हा है । यानी आप ओर पै । यानी हम सब । 

हमें से हर एक को पिरकापरस्त ताकतों के शछिलाफ़ जिहाद छेडना 
हौगा} यदि पै ओर आप आज यह तय कर तेते है कि हम सश्रदायिकता की 
राजमीति कले वालो का समर्थन नहीं करेगे या धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता 
कैलाने वालो की बात नदी सुनेगे, तौ अलगाव के तम्ब नहीं तन पारणे ! तव 
हमे सिवैयो का स्वाद्‌ भी याद रहेगा ओर खील-बताशो की मिठास भी । तव 
हम इस बात को भी नहीं भूलेगे कि इडो के रा भले ही अलग-अलग हो, खूत 
कारगसिफ़एकहोताहै। 


१२२; आधी सदी का फण्सता 


मनुल्यता का अमृत 


धर्मनिरपेक्षता का अर्थं धर्म विहीनता नहीं है ओर न ही धर्म की उपेक्षा! 
जीवन का यह सिद्धांत धर्म को पूरी प्रतिष्ठा ओर सम्मान देता है लेकिन इसके 
साय ही सामाजिक ओौर रष्रय व्यवहार मै इसे किसी बेड़ी के रूपमे स्वीकार नहीं 
करता। इसे सहनशीलता के अर्थो मे समञ्ना भी गलत होगा । क्योकि यदि हम 
इसे इन अर्थो में पारिभापित करना चाहेगे तो कहीं न कहीं जवानी हमला न कर 
पनि की अक्षमता से जुड़ जाएगा यह । ओर यह प्लत होगा । धर्मनिपेक्षता न 
किसी तरह की अक्षमता है ओर न ही जीवन का कौर मकारात्मक सिद्धांत । यह 
जाने-बूह्मकर स्वीकार की गई वह जीवन-प्रणाली है, जिसमे अपने धर्म का पालन 
कते हुए भी किसी अन्य धर्म के प्रति द्वेष की भावना नही होती । तीन शब्दौ मे 
यदि इसे परिभाषित करना हो तो हम कह सकते है सर्वधर्म सम भाव । यह सव धर्मो 
की अवहेलना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है, यह मानते हुए अन्य धर्मो को मान्यता 
देना कि उने भी वे गुण हैँ जो जीवन कौ परिचालित कर सकते दै । 

पता नही क्यो जीवन की इस पद्धति को पाश्चात्य सोच ओौर पाश्चात्य 
सभ्यता से जोड़ दिया गया है, जबक वास्तविकता यह है कि धर्मनिरपेक्षता 
हिन्दुत्व के भीतर ही एक संस्कृति के रूप मे पली-बद़ी है । गुरुनानक, कभीर, 
विवेकानंद, रामलिंगार, नामदेव सबने धर्म के सहअस्तित्व की इसी जीवन- 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया है । यह हमारी संस्कृति भी है ओप सभ्यता भी} 
ओर विविधता में एकता की जिस बात को हम अपनी विशेषता के रूपमे 
देखते-दिखाते है, उसका ही एक ठोस उदाहरण है हमारी धर्मनिरपेक्षता । 

धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था, यह सही है । पर भारत 
को एक धर्म-निरपेक्च रष्ट्‌ घोपित करके हमने यह भी बता दिया था कि हम धर्म 
को भूगोल की सीमाओः में बौँधने की विवशता या विशेषता में विश्वास नहीं 
करते । अपने संविधान की प्रस्तावना में ही हमने भारत को एक देते सार्वभौम राष्ट 
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के रूप मे देखा है, जिसे धरम का संबंध शासन से नरी, व्यक्ति से होगा । किसी 
एक धर्म के विधि-विधान न शासन को पर्चिातिते करेगे ओर न ही सीमित 
भन्ये ¡ शासन सन धर्मो को समान रूप से सम्मान देगा ! हिन्दू मुसलमान, 
पररसी, ईसाई या सि होना म किसी के लिए कोई विशेषाधिकार होमा ओरन 
ही इनमे से किमी एक धर्म से जुड़े होने का मतल कोई सीमा था कमी मानी 
जाएगी । शासन न किसी धर्म को बढावा देगा न किसी धर्म की उपेक्षा करेगा। 
यह सांविधानिक व्यवस्था हमने अपने लिए स्वीकार की धी, पर इसका 
अर्थं केवल शासन की सीमाओं तक सीमित नही था { वस्तुतः यह एक जीवन 
व्यवस्था है, जिसे हमने अंगीकार क्रिया । स्वे भवंतु सुखिनः से उद्भूत यह 
जीवन व्यवस्था एक दे संस्कृति है जिसे हमरे बीते हुए कल का विश्वात धा 
ओर जो हमारे जज की आवश्यकता है । यह बात हमारे संविधान-निर्माताओं 
ने लगभग आधी सदी पहतते स्वीकार कर ली थी, पर स्वतंत्र भारत का इतिहास 
शस बात का साक्षी है कि धर्म-निरपेक्षता को हमने एक सिद्धातके रूपमे 
स्वीकार तो किया, पर अपने जीवन को इस सिद्धांत के अनुरूप परिचालित 
कना हरमे अभी तक स्वीकार नहीं है देश के अलग-अलग हिस्सों मे जबे-तन 
भड़क उठने वाले सांप्रदायिक देगे इस चात का प्रमाण है कि हमने धर्म को जीवन 
के उच्च शिखरे तक पहुंचने का माध्यम नहीं माना, बस उन घाटियों मेँ दिचसे 
कां साधने बना लिया, जर्हौ प्रकाश का सिर्फ आभास मन होता हे । 
धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ मे शासन-न्यवस्था ओर जीवन-व्यवस्था के इसी 
टकराव कां एके प्रमाण है वह साम्प्रदायिकता, जो जहरीले फोड़ के मवाद की 
तरह हमारे राष्टर-राज्य के शरीर पर विखर जाती है । 
लेकिन क्यों ह शा है यह टकराव ? उत्तर के लिए बहुत दूर जने की 
जरूरत नहीं है । इसका उत्तर हमारे भीतः है । उत्तर यह है कि हमे धार्मिक होने 
का ढोग रवते है, धर्म का अर्थ नहीं समञ्ते। 
हमि धर्म को शब्दो, शास्र, क्रिया-काडो क पर्याय बना दिया, जबकि 
इसका रिश्ता अंतरात्मा से होता है } यह तो चेतना की प्रज्वलित अमिहै, जो 
किसी मंदिर, मस्जिद या गुदर मे मही, हमि भीतर जलनी चाहिए । चेतना की 
यह प्रज्वलित अमि हमे न केवलं अपने आपसे परिचित कती है, बल्कि हमे 
यह अहस्तास भी कराती है कि व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है ओर र्म व्यक्ति 
ओर समष्टि के बीच प्रेम की एक प्रतीति} जव हम हिन्दुत्व की वात करते दै तो 
हमा आशय इसी प्रतीति से होना चाहिए, ईस्लाम या ईसाक्यत की बात कते 
समय भी यही प्रतीति हमारे समक्ष होनी चाहिए † पर अकसर एेसा होता नहीं है । 
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हम इस प्रतीति के बजाए बाहरी रूप-लक्षणो को धर्म का पर्याय मान लेते है ओर 
धर्म पर गर्व कएने के बजाए उस सीमित सम्प्रदाय को अभिमान की वस्तु बना लेते 
है जो सदियों से आपसी कलह का एक माध्यम बना हुञा है । धरम दूसरे को सहार 
देकर मनुष्यता की सीदियो पर ऊपर चट्ने का नामं है ओर सम्प्रदाय उस केकडा- 
वृत्ति का जो किसी दूसरे को ऊपर नहीं चद्ने देती । धर्म को इसी संकुचित दृष्टि 
से देखने का यह परिणाम है कि आज हमारे धर्म-स्थानों से प्रेम ओर प्रार्थना के 
स्वपे के बजाए धृणा ओर वैमनस्य का धुभौँ उठता है । हमारी असदी यह भी है 
कि यह धुँ मब हमे रसं आने लगा है । यही धजो किसी महावीर पर पत्थर 
फेकने का काएण बनता है ओर कभी किसी बुद्ध को अपमानित कने का । यही 
वह धुं है जिसने कल किसी ईसा को सूली पर चदृाया था ओर जो आज धर्म 
के नाम पर हिन्दू ओर मुसलमान को मतुष्य नही रहने देता । धर्म के नाम पर लते 
है दोनो, जबकि हकीकत यह है कि कोई धर्म लड़ने की शिक्षा नहीं देता । धर्म 
के नाम परम जामे कितनी लड़ाइयौ लड़ी गई है ओर क्योकि लडाई धर्मके नाम 
पर होती है तो उस ग्लानि का अहसास भी नही होता जो लडते समय होनी 
चाहिए । उल्टे, धर्म के नाम पर लड़कर आदमी मौरवाचवित होने का भ्रम पाल 
लेता है ओर बहाने खोजता है सी लडाई लड़ने के । कभी हिन्दू धर्म तर मे 
पड़ जाता हे ओर लड़ाई शुरू हो जाती है ओर कभी इस्लाम की रक्षा के नाम 
पर। लडने वालो यह भी भूल जाते है कि धर्मं उनकी रक्षा के लिए होता है । वे 
धमं की क्या रक्षा करेगे ? ओर जो धरम इतना कमनोर हो कि उसकी रसना कएने 
की जरूरत पड तो वह ओर कुछ भी हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता} 
जब हम धर्म के नाम पर लते है तो यह भी भूल जाते है कि एसा कर्के 
हम उसी का अहित कर रहे है, जिसके नाम पर हमने सम्प्रदायो के महल खड़े 
किए है ] जन कोई मंदिर जलता है तब भी ईश्वर जलता है ओर जम कोई मस्जिद 
जलती है तव भी ईश्वर ही जलता है । ईश्वर ओर शुदा मे भेदं करके किसी ध्म 
को नहीं समज्ञा जा सकता है । हँ, साम्प्रदायिकता को जरूर समञ्च सकते है सा 
करके । पर साम्प्रदायिकता धार्मिकता महीं होती । धर्म शरष्ठतम से जुड़ने का 
राजमार्ग है ओर सप्प्रदायिकता बह अंधी गली जो कही नहीं पंचाती 1 
हमारी लडाई इसी साम्प्रदायिकता से है, जो हमे मनुष्यता के ऊचे 
आसन से गिरकर छोटी -छोटी जमातो के लेबल लगा देती है हम पर । 
धर्मनिरपेक्षता इन बौँटने वाते लेवलों को हटने की एक सार्थक कोशिश का 
नाम है । धर्मनिरपेक्षता हमे सिखाती है कि पूजा-भाराधना के भिन्न भिन्न तरीके 
मनुष्य को बँटने का कारण नहीं बनने चाहिए । धर्मनिरपेक्षता यह भी सिखाती 


आयी सदी का एसलाः १२५ 


हैकिहम हिन्दू या मुसलमान या सिख या ईसाई होने के साथ-साथ भादमी 
भी हो सकते है । ओर जब हम यह अहसास कले लगेगै कि हमार धर्म चहे 
कोई भी हो, हमारी पूजा-आराधना का तरीका चाहे कुक भी हे, हम मूलतः 
ओर अंततः भनुप्य है तौ न हमारा कोई धर्म संकट मे पड़ेगा भरने ही धर्मकी 
रक्षा का भ्रम पालकर हमे शहीद' होने की आवश्यकता पड़ेगी । जादमी कौ 
धर्मके माम पर बटन के बजाए इंसानियत के नाम पर जोड़ना कल भी स्री 
था, आज भी जरूरी है ओर आने वाले कल में भी पनरूरी रहेगा । इंसानियत के 
माम पर जुड़ने या जोड़ने की यह भावना व्यक्ति के भीतर से उठनी चाहिए जव 
तकं हम भीतर से जागृत नहीं होगे, मनुष्य-विपेधी ताकतो से हाते ही रहेगे। 
धर्म के नाम पर लड्ते रहेगे । हिन्दू ओर मुसलमान के नाम पर एक-दूसरे को 
मापते रहे ओर यह अहसास कभी नहीं के कि लाश जो गिपी है, वह किसी 
हिन्दू या मुसलमान की नही, हमारी अपनी है । 

मनुष्य होने का यह अहसास किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी 
भी शष्ट के अस्तित्व की शतं है । इसीलिए धर्मनिपयक्षता को जीवन-दृष्टि ओर 
जीवन-प्रणाली के रूप भें स्वीकार किया जाना जरूरी है । अपने धर्म पर गर्व 
कना ग्रलत नहीं है, किन अपने आपको सिर्फ़ हिन्दू या मुसलमान समञ्चन 
्रलत है । हम हिन्दू या मुसलमान होने के साथ-साथ मनुष्य भी है । यह 
अहसास हम जब-जव भूले है, लड है, मरे है, हारे है । हम लड़ नही, मिल- 
सुलकर रहे, मरे नही, जिर । हरे नही, जीते इसके लिए जरूरी है हम 
साप््रदायिकरता के जहर से उबर, मनुप्यता के अभृत की वर्षा में नहार्पं । 


१२६ > आधी सदी का फ़ातता 


एक अनवरत संघर्षं 


यह एक कडवा सत्य है कि हमरे देश मे किसी का भारतीय होना अकसर 
उसके हिन्दू या मुसलमान या सिख या ईसाई होने के नीचै दब जाता है । मै 
भापतीय ह, कहने से पहले अकसर हमारी ल्ुबान बोल उठती है, मै राजस्थानी हू 
यामे तमिल हू याप बेगाली ह। धर्म, जाति, वर्गे ओर वर्ग में जट जाती है हमारी 
भारतीयता । अकसर भारतीय होने से कहीं अधिक महत्वपूर्णं बन जाता है हमारा 
किसी क्षेत्र विशेष का होना । असम हो पंजाब या बंगाल, सब जगह हमारी 
गाष्ठरीयता दौँव पर लगी है । 
पंजाब मे सिख ओर्‌ हिन्दू लड रे है । बंगाल मे गोरखालैड की मग उठ 
रही है । तमिलनाडु हिन्दी के सवाल पर जब-तम भड़क उठता है । जहंँ शांति 
दिख भी रही है, वह भी आशंकाओं के बादल है । पता नहीं कब फट पड | 
आच्िर क्यों है एसी स्थिति ? जो कुछ भी व्यक्ति को व्यक्ति से जोडता है, वह 
हमे वथो बौँट शहा है ? सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन मे विश्वास कएने वाले हम 
धर्म केनाम पर एक-दूसरे का गला काटने के लिए कैसे तैयार हो जति हैँ ? 
एक-दूसरे से संपर्कं के लिए ओर एक-दूसरे तक अपनी बात पर्ुचाने के लिए 
बनी भाषा पुल बनने के बजाए खाई क्यो बन जाती है ? 
इतने सारे सवाल । ओर जवाब ? 
जवाब हरमे खोजना ही होगा, क्योकि इसके साथ हरि राष्ट्‌-राज्य के 
अस्तित्व का सवाल जुडा है । 
धर्मो, जातियों ओर भाषाओं मे बटे इतने बड़ राष्ट को एक बनाएरखना 
हमारी सबसे बड़ी चुनौती है । इस चुनौती को आजादी की लड़ाई के दौरान भी 
हमारे नेताओं ने समज्ञा था ओर आजादी पा लेने के वाद्‌ भी धर्मनिरपेक्षता के 
सिद्धांत को अपनाकर हमने जुडे रहने की एक स्थिति तैयार की थी । यह एक 
तथ्य है कि कोई समाज जितना अधिकं विभाजित होगा, उतनी ही ज्यादा 
आवश्यकता होती है धर्मनिरपेक्ष दर्शन की जो पूरे समाज का दर्शन वने । यह 


आधी संदी का फसता> १२७ 


दर्शन विभिन्न धर्मो के विभिन्न विचारो की बुनियादी एकता को ेखाकिते कए्ता 
है, इसलिए यह एक जोड़ने वाली ताक्रत है 1 इसके विपरीत साप्प्रदायिकतां 
टन बाली ताक्रत का नाम है 1 इसलिए धर्मनिपक्षता हमारी जरूप्तं 
भी हि ओौर एकमात्र विकल्प भी । विभिन्न वर्गो मे बटा हुआ एक जटिल समाज 
है हमारा । इसे धर्मनिपपेक्षता की सीमेट से ही एक बनाकर्‌ रखा जा सकता है । 
विविधता में एकता का मतलब भी यही है हमरे लिए । 
यह एक दुभाग्यपू्ण स्थिति है कि एकता की इस शर्त को पहचानने के 
बावजूद हमारी राजनीति कभी धर्मो पर आधारित रही, कभी कत्रीयता पर जौर 
कभी जातियों पर । ओर कभी ये तीनो चीने मिलकर हमारी राजनीति का 
आधार बनीं । ओर इस सबके चलते आज जो चित्र बनता है हमारे देश का, 
उसे देखकर एेसा लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट के बजाए हमारा देश देसे 
धार्मिक समूहो का एक महास है, जो लगातार आपस में लइते रहते है । एेसा 
हर समूह वे सब सुविधा हयथियाने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो वह 
दूसरे समूहो को नहीं देना चाहता । 
सच बात तो यह है कि हम धर्मनिरपेक्षता को सही अर्थो मे समञ्ही 
नही पा रहे-या फिर समडमना चाहते नहीं है ओर इसके लिए बड़ा उत्तरदायित्व 
उन राजनीतिक दलो का है, जो अपने राजनीतिक स्वार्थो के लिए इस सिद्दात 
को दरकिनार रखते रे है । जनसंय या भाजपा या मुस्लिम लीग था हिन्दू 
महासभा आदि की बात मै नहीं कर रहा । कप्रेस जैसा दल भी सम्प्रदायिकता 
के इस तऋणात्मक लाभ के लिए हमेशा लालायित्‌ रहा है । केरल में मुस्लिम 
लीग को फिरसे जिंदा कले ओर पंजाब में भिंडरावाले को एक ताक्रत बननि 
जसी बाते तो प्रत्यक्ष दिखती है, पर इपसे कहीं अधिक खतरनाक खेल वह है 
जो कपरेस समेत लगभग सभी राजनीतिक दल खुलेभाम खेलते है । वोट कौ 
हिन्दू या मुस्लिम वोट मे बदलने का काम हमारे राजनीतिक दलो ने किया है । 
धर्मो या जातियो को वोट वैक की तरह काम में लेने कै लालच से हमारे 
राजनीतिक दल बच नहीं पा रहे । पर यदि एक राष्ट के रूपे हमे जिंदा रहना 
हितो ईस लालच से बचना जसूर है! 
जहौ सत्ताधारी दल के लिए जरूरी है कि वह सत्ता को पाने या सत्ता 
मे चने रहने कै लिए धर्म का सहारा न ले, वहीं बाकी राजनीतिक दलो को भी 
अपमे आचरण से यह दिखाना होगा कि वे धर्म की बैसाखी क सहारि राजनीति 
का खेल नहीं खेलेगे । 


१२८ : अपी सदी का फासला 


धर्मनिरपेक्षता का अर्थन तो धर्महीनता है ओरन ही मात्र सर्वधर्म 
समभाव ! धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म एक मिजी चीज होना चाहिए, जित्तका 
गजनीति से कोई सयोकार न हो, जिसका राजनीति पर कोई असर न हो । ओर 
यही वाते हमर वैयक्तिक आचरण पर भी लागू होनी चाहिए । 


धर्म, जाति, भापा ओर क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर उठकर ही हम 
राष्टीयता की बात सोच सकते हैँ । सच पृञ्छा जाए तो हमरे भारत की 
समस्याओं का सही हल उस राष्टीयता की भावना का पनपना ही है, जो ह्मे 
हिन्दू या मुसलमान या सिख के बजाए भारतीय बनाए । भारत के संदर्भो में 
धर्मनिरपेक्षता का मतलब बौँटने वाली सारी ताक्रतो के खिलाफ़ लडाई है । 
सौँटने बाली ताकतों के खिलाफ़ लडाई का मतलब है जोड़ने वाली ताकतों 
के लिए लड़ना । यह एक एेसी लडाई है जो निरंतर चलती रहनी चाहिए ओर्‌ 
इस लडाई मे निरत जीतते रहना ही एक राष्ट्र के रूप मे हमर अस्तित्व की 
सबसे घड़ी ओर सबसे कडी शर्त है । 


आधी सवी को फएग्सला- १२९ 


बोधगया के खतरे 


अव तक हम मेदिर-मस्मिद क विवाद से उवर नही पाए है ओर एक मया 
विवाद शुरू हो गया है मंदिर ओर मेदिर के बीच ! यह विवाद बोधगया मेँ चल 
रहा है। विवाद एकमे मेदिर को लेकर है, जँ भगवान बुद्ध की मूर्ति भी है ओर 
शिवलिंग भी । इसी स्थल पर पौच पांडवों की मूर्तियां भी है, जिने अब बौद्ध 
भगवान बुद्ध की रपौच भंगिमादँ बता रहे है । अब तक इस मदिर में बौद्ध ओर 
वैष्णव दोनो पूजा करते रहे है । पूजन की विधि मे भले ही अंतर हो, पर बौध के 
भगवान को वैष्णव विष्णु के अवतार के रूप में पूजते है । चालीस~पचास साल 
पहले भ इस संदर्भ मे कुछ विवाद्‌ उठा था। तब यानी १९४९ मे डो. राजेनप्रसाद 
दवारा तैयार किए गए एक परा्मूले के अनुसार इस मंदिर के प्रवंध मे बौद्धो को भी 
अधिकार दिया गया था । ज्ञातव्य है कि स्वामी विवेकानंद ओद्‌ रवीन्द्रनाथ टैगोर 
जैसे व्यक्तियों ने इस मंदिर को महंत के एकाधिकार से निकालने की मोग की धी 
ओर कापरेस ओर हिन्दू महासभा जैसे संगठनों न बोधगया मै दिनुओो ओर बद्धौ 
दोनों को उपासना की पूर्णं स्व्तत्रता देने वाले इस फा्मूले को स्वीकृति दी थी । 
तब से बहौ पूजा-अर्चना की दोनो विधियां एक साथ जी रही है । 
पिछली बुद्धपूर्णिमा कौ जैसे अचानक एक बहते प्रवाह मे अवरोध-सा ` 
आ गया। महाराष्ट के कुछ नवबोदधं ने प्रदर्शन किया ओर मग की कि बुद्धके 
सोय प्राप्त होमे से संबंधित इस मंदिर पर नि्त्रण का अधिकार सिर्फ उनको है, 
जो स्वयं को बौद्ध कहते हैं । हिन्दुओं ओर बौद्धो के बीच एकं ओर लकीर 
खींचने की इस कौशिश को शायद अनि वाला कल भुला देता, यदि निहार 
सरकार ने बोधगया मंदिर कानून-१९४९ को निरस्त कसते की कवाई शुरू न 
कर दी होती । लालूप्रसाद यादव की सरकार इसे इतिहास की एक भूल सुधार 
की संज्ञा द र्दी है। देसी ही एक भूल अयोध्या मे ^सुधारी" जा रही है । यह कोई 
नहीं देखना चाह रहा कि सुधार" की इस प्रक्रिया मे भूतो का अम्बा लगने लगा 
ह । धर्म क नाम पर राजनीतिक हितो की रोटिया सके वाले, यह भी भूल जाते 


१३० < आधी सदी का फला 


है कि धर्म बँटने का नही, जोड़ने का माध्यम है ¡ ^ए्य-यात्रा' के बाद देशर्मे जो 
कु हुजा था, वह हमारे आज का शर्मनाक इतिहास दै जर जो कुछ हभ उसके 
परिणामों को हमारा आने बाला कल भुगतेा 1 
हमि कल को ओर क्या-क्या शरुगत्तना है, इसका एके स्केत बोधगया 
मे जौद्धो के कथित अधिकारो की रक्षा के नाम पर लालू-सरकार द्वारा उठाया 
जा रहा कदम देता है । १८ मई १९९२ की हिंसा से कुछ ही दिन पहले केद्रीय 
मंत्री सीताराम केसरीने भी घोषणा की थी कि तीन महीने के भीतर ही बोधगया 
का मंदिर बौद्धो को सौप दिया जाएगा । हिन्दुओं का कहना है कि हम यह मंदिर 
बौद्धो को सौपने नहीं दे । विहार के मुख्यमंत्री कटिवद्ध' है कानून बनाकर यह 
काम कसे के लिए । मतलब यह कि विवाद ओर गहराएगा । १८ मई को 
बोधगया मे जी कुक हुआ था, वह फिर दोहराया जाएगा । हिन्दुओं ओर बौद्धो 
के बीच ओर दीवरि खडी होगी । देश का मानस ओर बिखरेगा । 
सवाल यह नीं है कि मदिर बौद्धो का है या हिन्दुओं का 1 सवाल यह 
भी नहीं है कि मंदिर पर नियंत्रण किसका हो । सवाल यह है कि कोशिश इस 
बात की कयो नहीं होती किं वह मंदिर हिन्दुओं ओर बौद्धो का साजा मंदिर बना 
रहे ? ओर सवाल यह भी है कि हिन्दुओं या बौद्धो को अपने भगवान के प्रति 
दूसरों की श्रद्धाभक्ति देखकर सशी क्यो नहीं होती ? 
इन सवालों के उत्तर राजनीति के गलियारे से होकर गुजग्ते है । 
लालूप्रसाद यादव या सीताराम केसरी की बौद्धो के प्रति उमड़ी ममता के पीठे 
दलित~मवबौदधों की चुनावी ताक्रत को हथियाने के सपने है । ओर ये सपने एक 
ताक्रतवर भारत के सपनों से टकरा रहे है । यह सही है कि राजेनद्र्रसाद फार्मूले 
के अंतर्गत भी हिन्दू ज्िलाधीश का निर्णायक मत देकर मंदिर की व्यवस्था 
हिन्दुओं का हाय ऊपर रहने दिया गया था । पर एक साज्ी व्यवस्था मे यह मंदिर 
चल रहा था, इस सचाई के महत्व को अस्वीकार महीं किया जा सकता ओर्‌ 
इसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता । 
हमाय भारत हिन्दुओं, बौद्धो, जैनियो, सिखो, मुसलमान, ईसादयों 
का साञ्ञा भारत है । यह इसकी कमजोरी नही, इसकी ताकत है । जरूरत इस 
ताक्रत को मजबूत बनाने की है, साज्ञपन की महत्ता को समञ्ने-स्वीकाएने की 
है । ओर यही हमे समने नहीं दिया जा रहा । अयोध्या ओर बोधगयामे जो 
कुच किया जा रहा है, वह इस साड्ेपन की ताकत को कमजोर करने की 
कोशिश ही.कहा जा सकता है । 


आथ सदी का फप्यता. १२१ 


यम्ब मे एक शेरा-सा उपासना-स्थल है, अहौ हिन्दू, ईसाई ओर 
मुसलमान तीनों अपने-अपने दंग से आगघना करते है! यदि बम्यरईमे राहो 
सकता है तो अयोध्या ओर बोधगया यें क्यो हीं ? इस प्रशन पर हपपे से हरएक 
को सोचना होगा । हिन्दू बोर ओर कौ वोट के काई आकर्षक भते ही दिख 
षे हो, पर्ये हमपरी सानी संस्कृति ओर साञ्ञी विसत की जडे कमजोर कले 
चाले का है । यह बातत वोरो की राजनीति कसे वाते नेताओं को समन्ञमे नहीं 
आ्णी-वे समञ्चन चाहे भी नहीं! पर वोट डालने बाते मतदाता को यह बात 
समज्मे भनी चाहिए! ओर उसे ही यह बात समङ्ज आ सकती है 

यदि चोधगया का महंत बौद्धो की पूजा-अर्चना मे बाधक है तो उपे 
हटाया ही जाना चाहिए! पर बात इतनी ही नहीं है 1 बात संह-अस्तित्व की एक 
व्यवस्था को समाप्त कले की भी है 1 यह गलत है । हिन्दुओं ओर बौद्धो को 
एक-दूसरे के साथ रहना सीखना होगा ! खोते-खोते हम बहुत कु खो सुक 
है| अव जितना, जो कुछ बचा है, उपे सहेजमे-ममेरे की बारी है । इस समेटने 
का रिश्ता हमारे अस्तित्व से है ! हमि अस्तित्व पर संकट लाने का अधिकार 
हम एजमीतिजञो को नीं दे सकते । कोई लालू यादब अपने जनीतिक स्वार्थो 
की खातिर इस देश के हितो की बलि चदढ्गए, यह हमे स्वीकार महीं होना 
चाहिए । यदि कानून बनाना ही है तो कु एसा कानून बनाया जाए, जो धर्मे के 
माम पर लड़ने की कोशिशों को नाकामयाब कसे मे सहायक सिद हो, विभित्र 
धर्मावलम्नियो को साथ जीने की प्रेरणा दे । बोधगया मे हिन्दू ओर चौद साथ 
जीते आए! अगि भी साथ दी जी सकते हे । साथ जीना ही चाहिए उन्हे । 
क्रिसी लावुष््ाद को यदि कुछ कए्ना है तो इस दिशा मे करे । 


१२२८ अरथी सदी का फरल 


वह गाड़ी कब चलेगी ? 


माम~ कमर रिजिवी उग्र २४-२५ साल । पता- बरकत नगर, 
वेडाला, बम्बई । कल तक एक टांसपोर्टं कंपनी मे मौकरी करता था । नम्बई 
मे हुए दंगों के बाद बेरोजगार है । पूजी के नाम पर उसके पास अव एम.कोम. 
फी डिग्री है, जिसे लैकर बम्बरई आया था ओौर जिसे लेकर भिलाई लौट 
गया । हौ, कमर उन हने मे शामिल धा जो दंगों की मार ओर दहशत के 
शिकार होकर बम्बई से भागने पर मजूर हो गए थे । वी.टी. स्टेशन पर खडी 
वह विशेष रेलगाड़ी उन सबको सपनो, अरमानों ओर उम्मीदों के साथ वहाँ 
ले जारही थी जहौ से वे रोनी-रोटी की तलाश मे निकले थे । पर सब कमर 
महीं थे । कमर पदढा-लिखा था । उसके पास एम.्कोम. की दिग्री थी । 
अजीब-सा भरोसा था उसे अपनी डिग्री पर । कह रहा था, “यह डिग्री मै जेब 
मे लिए घूम रहा था । कोई मुञ्ञे मारने आता तो ्ँ उसे यह डिग्री दिखाकर 
कहता, देखो भाई, मै पद्म -लिखा हू । ' 
“तुम्हे भरोसा धा कि तुम्हारी डिग्री देखकर वे तुह कुछ नहीं करेगे ?” 
इस सवाल के जवाब में वह करु नहीं बोला था । शायद बोल नहीं पाया 
था। बोल पाता तो शायद बोलता कि, ““यह डिग्री मेरे पठे-लिखे होने का सबूत 
है 1 ओर कहता मै यह चाहता हू कि पदा-लिखा आदमी हैवान नहीं हो सकता । '” 
कमर रिजवी का यह अनकहा बयान बहुत कुछ कह देता है } कहता है 
कि पदे-लिखे आदमी से विवेकशील होने की उम्मीद की जानी चाषिए्‌ } कहता 
है कि एसा विवेकशील आदमी अपराधी नहीं हो सकता । कहता है कि यदि 
अपएधी नहीं है तो उसे सजा क्यों मिले ? कहता है कि कथित सजा देने वाले 
भौ यदि पढे-लिखे है तो उन्हे भी विवेकशील होना चाहिए-पेसे किसी 
विवेकशील व्यक्ति का हाथ किसी पर उठने से पहले यह सोचने के लिए थमना 
चाहिए किँ जो कर रहा हू, वह भी कहीं अपराध तो नहीं । 


आधी सदी को फासला - १२२ 


एक कथा है, लोग किमी व्यक्ति कौ उसके पापो की सजा देना चाहते 
थे । उन्होमे तय किया पत्ये से मार डाला जाए इसे । तभी बहौ एक साधु 
पुरुप पहुचे । सारी वात मुने के बाद उन्होने कहा, सन्ना तो मिली चाहिए 
इस व्यक्ति को, पर इस पर पहला पत्थर वही फक सकता है, जिसने कभी 
कोई पापम किया हो ] भीड़ मे एक भी व्यक्ति देसा नहीं था जो पहला पत्थर 
फक पाता। 
कमर रिजिवी की अनकही बात की तरह ही यह छोटी -सी कथा भी बहुत 
कुछ कह रही है । कह रही है कि दूस के पाप देखने वालों को अपने गिरेवान 
मे भी हककः देख लेना चाहिए । दूसरे को अपराधी या पापी धोपित कसे सै 
प्रहे उस परिभाषा के तराजू पर स्वयं को तोलना भी नरूदी होता है । यही हम 
महीं कते । इसलिए किसी भी कमर रिजिवी को आतंकित कले, माले या रोजी- 
रोटी छीनकर भगाने को अपना कर्तव्य भी मान लेते है ओर अधिकार भी । 
जनवरी १९९३ के पहले सप्ताह में बम्ब मे यही हुभा था । पच दिन मे पौच 
सौ से अधिक व्यक्तियों से जिंदा रहने का अधिकार उन लोगों ने छीन लिया धा, 
जिन्हे स्वयं एसा कुछ कले का कोई अधिकार महीं था । 
लगभग आधी सदी पहले देश के विभाजन के समय विस्थापित कैसे 
रेलगाडियो मे लदकर आए थे, यह सिं सुनी ओौर पदा ही था। उस दिन वम्नई 
के वी.टी. स्टेशन पर कमर रिजवी को लादकर ते जाने वाली उस स्पेशल 
गाड़ी" को देखकर खुशवंतसिंह के उपन्याकत शन दू पाकिस्तान की याद आने 
लगी धी] इस गाड़ी मे दुसे कमर रिजवियों का अपराध यह था कि वे रोजी-रोरी 
की तलाश में एक एसे शहर मे आए थे जिसे लघु भारत कहते है, जो सान्ना 
संस्कृति का एक उदाहरण माना जाता है (या था ?) जह्य अवसर की कमी नही 
है । इनमे से कई कमर रिजवी तो २५-३० साल से इस शहर में रह ष्ठे थे । उन्हे 
अव याद भी नहीं कि जौँ वे 'लौट' रहे है, उस जगह को कैसा छोडकर आए 
थे । इनके बेटे-पोते यहीं इसी बम्ब मे जन्मे-पलै । पर धार्मिक उन्माद की 
ओौधी ते इन्दे एक ही कटके मे “वो लोग' बना दिया ! परता नहीं कौन है जो दंगे 
करते या करते है, पर इस बार के दगो मे बम्बईमे जो पाचि सौ लोग मरि गए 
उने से अधिकांश न देशद्रोही थे न गुण्डे ¦ ओर जो स्पेशल गाडियों मे लदकर 
वबम्बई से भागे है, उन्हे कोई किंस आधार पर अपराधी करार दे सकता है ? ओर 
रशीदा तीन दिन की बच्ची ? 
जी हन, भागने वालों मे रशीदा का परिवार भी था । उसकी गोद में तीन 


१३४ - आभी सदी का फासला 


दिनि की बच्ची थी} ओर वे लोग अस्पताल से सीघे वी.टी. स्टेशन आ गए 
थे | बम्बई को नरक बनाने के जिम्मेदार क्या बतारे कि उस तीन दिन की बच्ची 
का क्या अपराध था ? यही कि उसने एक मुसलमान माँ की कोख से जन्म लिया 
था? यही कि उसका पिता भी उनमें से एक था जिन्हे कुछ लोग उनकी हैसियत 
, कता देना चाहतेथे ? 

कमर रिजिवी की गाड़ मे एक गुलाम अहमद भी था । दस साल से बम्बई 
मे र्हरहा था । मुमी वेचमे का धंधा करता था। घर नाम की कोई चीन यौ उसके 
पास कभी नही रही, इप्तलिए जब उससे यह पृछा गया कि घर छोडकर जारहे हो, 
तो बह टुकुर- टकर देखता रहा था । उसकी आंखो मेँ एक अजीव तरह की दहशत 
थी । जो कुछ देखकर-भुगतकर वह भागा था, उसके बरे में कुछ नहीं बोलना 
चाहता था ! “बस, जा रहा साब..." बार-बार यही कह रहा धा वह । 

कव लौटोगे ? 

“अब यह क्या लौरैगा साब क्या बच गया है यहो," उसने एक 
पराजित मुस्कान के साथ कहा था। उसके शब्दों मे कोई तल्खी नहीं थी । कोई 
भाव नही । सिर्फ एक वक्तव्य था-शन्दों का एक समूह । ठंडे शब्द, ठंडा अर्थ 
अब यह क्या रह गया है !` 

सच, बहुत कुछ खोया था बम्बई ने उन पौच-छः दिनो मे । बहुत 
कुछ । ओर यह बहुत कुछ बहुत माने रखता है । एक अर्थ तो यह है उसका 
कि इन दग मे मतुप्यता शहीद हई थी ! यदि एेसा न होता तो कमर र्जिवी 
की उस गाड़ मे रशीदा के परिवार के साथ-साथ रामलखन का परिवार भीन 
होता । रामलखन भी सेनी -रौी के लिए बम्बईं आया था । हारकर लौट रहा 
था। “अब क्या लौदगा... देखेगे...अभी तो जा रहे है...'' देसे ही कुछ 
शब्द्‌ निकल रहे थे उसके मुंह से । ओर फिर जन उसने ऊपर की ओर इशारा 
करते हुए यह कहा कि राम भली करेगे तो अचानक मेरी निगाह डिन्बे के 

बाहर लगे देवी-दैवताओं के चित्रो की ओर चली गई थी । राम, कृष्ण, 

हमान, दुर्गा आदि के चित्र चिपक हुए थे । शायद यह डव्वा कभी किसी 

देस विशेव गाडी मे जुड़ा होगा, जो तीर्थयात्रा के लिए निकली धी ! अज 

उस डिब्वे मे बैठे रामलखन या रिजवी या रशीदा ने इन चित्रो कौ शायद देखा 

भी नहीं होगा । उन्हे सुध ही कहौं थी यह देखने की । ओर मैने उन चतरो को 
देखकर कहा धा, " हौ, राम भली करेगे ।' 

मै रिजवी के लिए भी यही दुभा कर रहा था । इस विश्वास के साय कि 
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मप दुभा उप्त ग्रा सं जक कारण सामित हाया [जस्त वह भाता युक 
ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था ¡ जब वह गाड़ी चली तो मै यह मना 
रहा था कि रिजिवी अपनी बह दिग्री लेकर फिर कभी बम्बई न लौटे ! रिजिवी को 
भिलाई जाना था । वह गाड़ी गोरखपुर जा रही थी । पर रनिवी उस गष मेँ 
वैठ गया था... 

शायद हम सच भी रेप्ी ही किसी गाड़ी मे चैठे हुए है । जो जरह जरह 
है, बहौ हमे जाना नहीं है जर जह हमे जाना है, वह के लिए कोई विशेष गाड़ी 
हम चला नही पा रहे या चलाना नहीं चाहते । पर एेमी गाड़ी चलनी चाहिए, 
जिसमे बैठकर कोई रिजवी वहो प्च सके, जह उसे जाना है 1 
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| धूप मे अकेले क्यो बेठे हम ? 


एक लडका धूप में बैठा 
उत्तका साथी कोई नहीं धा, 
उसको कहा उठोऽ5 
चारो तरफ देखो, 
जपने दोस्त को दँढो ! 
यह गीत वे बच्चे गा रहे थे । सडको, प्लेटपफ़र्मो पर फिरने वाले आवारा 
बचे । एक युवक ओर एक युवती यह गीत गवा रहे थे । एक-दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए गोले में घूम रहे थे सब ] एक बच्वा बीच बैठा था) उसी को दोस्त 
दढता होना है । जिसे वह दोस्त कहता है, फिर वह बच्चा घेरे के बीच जाक 
बैठ जाता है । एक लडका धूप में वैठा...सन गोल-गौल घूमते हुए गा रहे है । 
जव बीच में बैठे बच्चे को दोस्त दंढने के लिए कहा गया तो ५-७ साल का वह 
बच्चा घेरे मे खड़े अपने साथियों को एक-एक करके देखता रहा । उनमे उसके 
साथ सखैलने चाले, उसके साथ भीख मौगने वाले ओर प्लेरफरा्म पर बूट पोलिश 
करके रोरी कमाने वाले बच्चे थे- पर उसे तो दस्त दना था... 
ओर फिर उस ५-७ साल के बच्चे ने उनके साथ मिलकर खेलने- 
खिलाने के लिए आए युवक का हाथ थाम लिया } उसे वही दोस्त लगा । युवक 
मे बच्चे का गाल थपथपाया ओर मुस्कराकर घेरे के बीच मे जाकर बैठ गया । 
खेल फिर शुरू हो गया-एक कच्चा धूप मेँ बैग... 
ओर मुञ्ञे लगा धूप मे वह युवक नही, मै बैठा हूं । यह धूप उन 
सवालों की थी जो अचानक मुञ्चे घेरकर खड़े हो गए थे-साथ खेलने-खाने 
बाले उस छोटे बच्चे को अपने दोस्त क्यो नहीं लगे ? उस युवक मे उसने 
क्या देखा कि दोस्त समड्ञकर उसका हाथ थाम लिया ? ओर कुछ एेसे 
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सवाल भी कि आवारा बच्चो को इस तरह का खेल खिलाकर्‌ वह युवक 
ओर युवती आश्धिर पाना क्या चाहते है ? 
ओर एेसे सवालों के जवान दढते-दँढते पता मही कैसे यह सवाल 
उभर अया किं आखिर हम दोस्त दढन के बजाए दोस्तो को नकाएे में क्यो 
जुट जाति है? 
महात्मा गधी दलितों के पक्षधर थे, इस जानकारी के लिए क्रिसी शोध 
की आवश्यकता नहीं है । परायी पीर को जानने वाले को वैष्णवजन मानने वाले 
उस महात्मा ने हरिजन बस्तियों मे दिखावे के लिए जाकर रहना नहीं स्वीकार 
थाओरनही भगी को हरिजन कहने के पीछे बोर वयोर की कोई इच्छा उन्होने 
पाल रखी थी । सामाजिक उत्थान को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाकर 
महात्मा गौधी ने इस देश को एक सपना दिया था | बह सपना पूरा कसे की कोई 
कोशिश कसे के बनाए हम गधी को नकाले पर तुले हैँ ! चलो, नकार लो 
गौधी को । उन्होने जो किया जैसे किया उसे भी शलत सिद्ध कर लो, पर इस 
प्रक्रिया पे एक दोस्त को खोने की क्या आवश्यकता है ? यदि कोई आज यह 
मानता है कि गौधी ने भगी को हर्जिन नाम देकर उसका अहित किया तो बेहतर 
है उसके हित की कोई तस्कीव खोजी जाए, इसके लिए पठते गौधी को 
विस्थापित कसे की क्था आवश्यकता है ? 
गधी ओर आम्बेडकर में वैचारिकं मतभेद थे, यह कोई नई मात नहीं 
है 1 लेकिन उन मतभेदों के बावजूद व्यापक सामाजिकं ओौर रष्टरीय हितों मे 
उन दोनों को एक-दूसरे का विरोधी साबित करके हम दलितों का कौन-सा 
हित साधना चाहते है ? कल भी दलितों को गधी ओर आम्बेडकर दोनो की 
आवश्यकता थी जीर जाजे भी है } फिर दोस्तो को नकारने की यह प्रक्रिया 
क्यो ? कोई कांशीराम या मायावती किसी गधी को दलितीं का शत्रु सावित 
कर्के क्या स्वार्थ साधना चाहता है ? किसी बड़ी लकीर को छोय सिद्ध कले 
के लिए शबर की जरूरत क्यो महसूस होती है हमे 7 उससे भी बडी लकीर 
खचकर उसे छोटा सावित कसे का मन स्यो नही बनता हम ? दोस्त खोजने 
कै बजाए दोस्तो मे दुश्मनी खोजने की आदत क्यो बनती जा रही है हमारी 7 
धुप मे वैठे उस आवार बच्चे जैसी हालत क्यो नती जा रही है हमारी ? 
जिनकि साथ हम खेलते-खाते है, जिनके साथ उठते बैठते है, उनमें हमे कोई 
दोस्त क्यो नहीं दिखाई देता ? ओर यदि नहीं दिखाई देता तो इसमे कहीं नजर 
कादोषभी तो हो सकता है, यह अहसास हमें कभी क्यो नहीं होता ? 
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जात्तियो, धर्मो, भाषाओं के आधार पर बोट लिया है हमने अपमे 
आपको ओर अपनी इस कारवाई के ओचित्य को सिद्ध कसे के लिए अकसर 
हम तकं भी दढ लेते है । फिर कभी हम सोचते भी नहीं कि हमर तर्कं कुतकं 
भी हो सकते है । शक की एक दीवार से अपने आपको घेरकर पता नहीं किस 
सुगक्ा मे जीना चाहते है हम । सुनसान सड़क पर साथ चल रहे अजमनी को 
हमने जब भी देखा है, शक की निगाहों से देखा है-कदी हपट न पड़ हम पर । 
यह शक की निगाह दोस्त खोजने की निगाह क्यो नहीं बन सकती 7 यहभी तौ 
हो सकता है कि वेह जो साथ-साथ चल रहा है ओर जो हमारी ही तरह शक 
की निगाहों से देख रहा है हमे, यही सोच रहा हो कि काश, बगल बाला मेरा 
हमदर्द हो । अकसर ठेसा ही होता है, पर हमारे अपने शक ओर कभी हमि 
अपने-अपने अहं के हिमालय-हमे साथ चलने बाले को दोस्ती ओर अपमेपन 
की निगाहों से देखने नहीं देते । 
उस दिन वे आवार बच्चे, जो गोल-गोल घेरे मे पूप्रकर अपने दीस्त 

को दँढमे का खेल खेल रहे थे ओर उस एक बच्चे को अपने साथ खेलने-खनि 
बालों के बजाए खेल खिलानि के लिए आये । युवक की ओँखो भे से दकता 
दोस्त दिखा था, उसका संकेते यही तो है कि कोई अपरिचित भी हमारा दौस्त 
हो सकता है । एके संकेत ओर दिखा था मुञ्े उस खेल मे-धूप में बैठे उस 
ल्के को, जिसके साथ कोई नहीं था, पहले कहा जाता है उठो; फिर कहते 
है चारो तरफ़ देखो; ओर फिर कहते है अपने दोस्त को दँढो ! मतलब यह कि 
दोस्त चारो तरफ बिखे पड़े है ! जरूरत उन्हे दढ निकालने की है } हमारी 

त्रासदी यह है कि दोस्त दने के बजाए हम दोस्तों मे दुरुमनी के अंश दँढते 
है । कभी हमरे भीतर का डर हमसे एेसा करवाता है ओर कभी हमार कोई 

स्वार्थ हमे मनुप्यता के एक सहज गुण से वंचित कर देता है । जरूरत भीतर के 

इस डर को निकाल बाहर कसे की भी है ओर उस निहित स्तर्थं से हुटकारा 
पाने की भी । जब तक हम इसन जरूरत को महसूस नहीं करे, धूप मे अकेले 

बैठे रहेगे । पर इस तरह बैठना हमारी नियत्ति नहीं है, यह स्थिति हमने स्वयं चैदा 

कहै ओौरहम ही ईस स्थिति से उबर भी सकते है-बशतते किसी अजननी आँख 

में दोस्ती का रंग देखने की इच्छा हो हममे । 
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सवाल "हमः के अस्तित्व काहि 


मुंकडं के एक पाच सितारा होरल मे हो रही थी वह गोष्ठी । संदर्भ 
दक्षिणपूर्वं एशियाई देशो मे आपसी सहयोग को बढ़ने की आवश्यकताओं 
संभावनाओं का था । पाकिस्तान मे आए मशहूर मितारवादक उस्ताद रईस खानं 
ने हिनदू-मुसलमान एकता के संद मे एक शेर सुनाया- ^ह' से वनता है हिन्दू 
ओर “मः से मुसलमान । जब दोनों मिलते है तो "हम" बनते है... श्रोताओंने 
तालियां बजाकर इस भावना का स्वागत किया था, पर तभी वहीं बैठे भागतीय 
थलसेना के मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ई. डिसूजा के प्ंह से सहसा निकला था 
भई, इस "हमः में हम भी है, हमारा भी कुछ ख्याल रखो...' इस नार तालिरयौ 
नही बजी थी, सब हंस दिए थे । पर इस हसी मे मेजर जनरल की मात से सहमति 
ही व्यक्त हुई थी...अओौर उनकी पीड़ा से भी ! 
मेजर जनरल डिसूजा ने जब यह हल्की -फुल्की लगने वाली बात कही 
थौ तो सेभव है उनके दिमाग मे मध्यप्रदेश मे ईसाई ननो के साथ हुए दुर्व्यवहार 
की नात हो, प्रतव ओर उसके बाद की बातचीत में उन्होने कही यह संकेत गही 
दिया था कि वे भारत मे ईसाडयों के साथ होने बाले व्यवहार से व्यथिते या 
चिंतित हे ¡ लेकिन, वही गोष्ठी यदि आज हुई होती तो ? तो यह संभव नदी था 
कि उनके दिमाग में गुजराते में ईसाइयो के विरुद्ध चल रही गतिविधियाँ न होतीं 
ओर तब शायद पीडा के साथ-साथ आक्रोश भी हेता उनकी आवाजमे। ओर 
तब शायद श्रोता मात्र हैसकर चुप न रह जाते । शायद उनमे मतभेद भी होता भौर 
शायद वे ईसं एक वाक्य क गभीरता ओर गहराई कौ अधिक महसूस कर 
पति...भई, इस हम" परे हम भी कही है 
उस गोष्ठी मे १९४२ के आंदोलन की एक नेता उवा मेहता भी थीं 
अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होने कहा धा, "उन दिनो जब हम प्रभातफेरि्य 
निकालते भे तो “वंदेमातरम्‌' ओौर “भारत माता की जय” के नारो के साथ-साथ 
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नापू का दिया यह नाण भी लगाते थे क हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, आपस 
मे सब भाई-भाईं ।' उषा मेहता ने यह बात मेजर जनरल डिसूजा की बात के 
समर्थन मे कही थी ! लगता है आज फिर बापू का यह नारा गजान ओर उसे 
जीने का वक्रत आ गयाहै। 


देसे वक्रत का आना अच्छी बात नहीं है । पिछले दिनो गुजरात्त मे जो 
कुक हुआ या उससे पहले मध्यप्रदेश मे जिस तरह ईसाई साध्वि के साथ 
दुर्व्यवहार किया मया या कर्नाटक मे ईसादयो केसंदर्भ मे जो कुछ हो रहा है, 
वह उन सारे मूल्यो -आदर्शो के खिलाफ़ है जिन्हे जीने का हम दम भरते है । 
प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी, गृहमंत्री आडवाणी एवं गुजरात के 
मुख्यमंत्री केशूभाई पटेल तीनों ने गुजरात मे ईसाई मिशनरियो द्वारा चलाए जा 
रहे स्कूलों एवं गिएजाधरों पर हुए हमलों की तीव्र निंदा की है ओर यह 
आश्वासन भी दिया है कि एेसी गतिविधियों को कने की हरसंभव ओर हर 
जरूरी कोशिश की जाएगी ओर अपराधियों को सजा दी जाएगी । उम्मीद की 
जानी चाहिए कि यह आश्वासन मात्र शब्द नहीं रहे! 
लेकिन मात्र इस उम्मीद से ओर उम्मीद के पुरे होने से भी बाति बनती 
मही । सबाल सिर्फ़ ईसादयो को सुरक्षा देने का नहीं है ओर न ही अपराधियों 
को साना देने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा । सवाल तो यह है कि 
आजादी कै पचास साल बाद एक धर्मनिरपेक्ष रट मे धर्म के नाम पर बार-बार 
जहर क्यो कैलाया जाता है ? 
हिन्दू -मुस्लिम विवाद, दुभाग्य से, हमे विरासत मे मिला है । हमारा 
दुभाग्य यह भी है कि ईस गंभीर मसले को हल करे के बजाए हम अकसर 
इसे अपनी राजनीति का हथियार बनाते रहे । ओर यदि आशकार्णे गलत नहीं 
हैः तो अन हिन्द -ईसाई विवाद की आग को हवा देकर उस्र राजनीतिक 
हथियार को पैना नाए जाने की कोशिश हो रही है ओर हथियार की मार को 
व्यापक । धर्मो की बहुलता हमरे देश की विशेषता है...ओौर ताकत भी । इस 
बहुलता पर यदि कोई आंच आती है तो उससे हमारे ाषटर-गज्य का ओर 
हमर समाज का ताना-बाना कमजोर ही होगा । पर अकसर सीमित स्वार्थ हमे 
क्षित्िजो की व्यापकता ओर महत्व को देखने नहीं देते । वैसे, यह पहली बार 
नहीं है ज ईसाई मिशनियो की भूमिका पर ऊँगली उठाई जा रही है ओर्‌ उन्हे 
हिन्दू धर्मं के विरोधी के रूप मे दिखाया जा रहा है । पिछड़ी जातियो, 
विशेषकर आदिवासियो मे ईसाई मिशनरियो दवारा किए जा रहे काम को पहले 
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भी कईं बार सेवा के बजाए 'हमले' के रूपमे देखा गया है । 
धर्म वैयक्तिक विपय है { हर नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म 
स्वीकाएने या धर्मातिर का अधिकार है } पर यदि प्रलोभन देकर अथवा गोर- 
ज्रवर्दस्ती से किसी को धर्मातर के लिए बाध्य कियाजाताहैतो इसे सही नहीं 
कहा जा सकता । ईसाई मिशनरियो पर इसी तरह के आरोप लग रहे है उनके 
विद्यालयों, उनके ओौषधालयो ओर उनके सेवा-सदनों को एक वर्णं हमेशा 
सदेह की नजर से देखता रहा है । लेकिन सदेह मन्न से तो किसी का अपराध 
सानित नहीं हो जाता। फिर भी, यदि धर्मातर के लिए किसी को बाध्य किया 
जा रहा है तो इस्रकी आलोचना भी होनी चाहिए ओर रोकथाम भी । पर इस 
रोकथाम का तवका गिस्नाघरो पर या ईसाइयों पर हमला करना तो नही ही हो 
सकता-नहीं होना चाहिए } जनर्दस्ती धर्मातर करवाना गलत है, पर धर्मात 
करवाने के आतेष मे किसी को "सजना" देने के लिए कानून को अपने हाथमे 
लेना भी उतना ही ग्रलत है। 
सच पूषा जाए तो हिन्दुत्व की चिंता करने बालो ने अव तेक वह सव 
नहीं किया जो उन्हे करना चाहिए था । हुई है थोड़ी -बहुत कोशिश । उत्तर- 
पूवीं रज्यों ओर उड़ीसा-महाराष्ट्‌ आदि मेँ वनवासियो मे जाकर काम कले 
की कोशिशे हुई है ओर इसका फल भी मिला है 1 पर इसके लिए अपेक्षित 
किसी न्यापक ओर सारार्भित अभियान की आवश्यकता को उस गहगई से 
कभी नहीं समज्ञा गमा, जिसकी जरूरत थी । ईसाई संस्थां गरीब ओर प््डे 
इलाकों मेः जिस निष्ठा ओर सेवाभावना के साथ दशको से काम कररहीरहै, 
उस भावना को गीर ईसाइयों ने अपने भीतर शायद पनपने ही महीं दिया । 
आदिवासी ईसाइयत की ओर आकर्षित म हो, इसके लिए किसी अन्य की 
कोशिग बाली लकीर को छोटा करने का तरीका “वर से उसं लकीर को 
मिटाना नहीं है । बडी लकीर खीचनी होती है, किसी अन्य की लकीर को 
छोटा बनाने के लिए । दुरभाग्य से यह कोशिश पिछले पचास सालो मे नहीं 
हुई...ओर यदि हुई भी हो तो बहुत छोटे पैमाने पर 1 आदिवासी इलाकों मे 
या अन्य स्थानों पर्‌, यदि सेवा की प्रतिस्पधां चलती तो किमी को किफीसे 
शिकायत करै का मौका नहीं मिलता । ॥ 
बहर्हाल, इस समय मुदा उन हमलों का है, जो देश के कुछ हिस्सो मे 
ईसाई समुदाय पर हो रह है । भरो्पो-प्रत्यरोपों को छोड़ भ दिया जाए तो भी 
यह तो स्पष्ट है कि देश मे पहली वार ईसाई समुदाय पर इतने व्यापक ढंग से 


१४२. माथी सदी का कम्वलाः 


प्रहार हुआ है । इसीसिए इसके पीठे किसी सोची-समञ्जी रणनीति का संदेह होता 
है । फिर, जिस तरह संघ परिवार से जुडी संस्थार्...बजरेग दल या विश्व हिन्दू 
परिषद इस मामले मे बयानबानी कर रही है, उससे यह सदेह कुछ ओर पुख्ता 
होता है । विहिप के नेता मे जिस तरह से मदर टेरेसा ओर अमर्त्य सेन को नोबेल 
पुरस्कार दिए जाने को एक षडयंत्र निरूपितं किया है, उससे भी यही लगता टै । 
यह अच्छी वात है कि प्रधानमंत्री ने ओर भाजपा के अध्यक्ष कुशाभाऊ 
कर रे भी स्वयं को संघ प्रिवार के सदस्यो से पृथक बताया है । श्री ठाकर ने 
कहा है, प्रत्येक संगठनं एक अलग संगठन है । उनके कामकाज का अपना 
तवीकरा है । उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । हम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं 
ते सकते ।' इसी तरह प्रधानमंत्री वाजपेयी एवं गृहमंत्री आडवाणी ने भी विहिप 
ओर बजरंग दल की गतिविधियों से स्वयं को व सरकार को अलग करते हुए 
कहा है कि गिरजाधरो पर हमले हमारी संस्कृति के विरुद हैँ । उन्होने यह भी 
कहा दै कि इस दुभागयपूर्णं घटनाक्रम के लिए दोषी व्यक्तियों -संस्थाओं को सना 
दी जाएगी भले ही उनका संबेध किसी भी संगठन या धर्म से क्यो न हो 1" भाजपा 
नेताओं की रूसी बाते आश्वस्त कले वाली है । उम्मीद की जानी चाहिए कि 
धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मावलंमियो को सुरक्षा देने का अपना कर्तव्य सरकार 
मुस्तैदी से निभाएगी । लेकिन, इस सबके बावचूद यह यकष प्रस तो बना ही हुआ 
है कि विभित्र धर्मों कै वीच इस तरह अविश्वास ओर वैर का माहौल व्यो 
बनत्ता-पनपता है ? पारस्परिक सहनशीलता हमारी सभ्यता ओर संस्कृति का 
एक ख्य आधार रही है । स्वामी विवेकानंद ने कहा धा, "हम न केवल सार्वभौम 
स्वीकारता में विश्वास करते है, बल्कि सभी धर्मो को स्वा मानते है ।' जब 
सभी धर्म सच्चे है, सभी स्ते एक ही जगह पचात है तो फिर दूरियों का क्या 
मतलब ? ये दूरय हमारी नियति नही है । 
सर्वधर्म समभाव के इस देश में धर्मं के आधार प्र भेदभाव हो या 
वैममस्य पनपे, यह दुभग्यूर्णही नही, आत्मघाती भी है । धर्मं को राजनीति का 
हथियार बनाकर हमने इस आत्मघाती प्रवृत्ति को पनपने का ही मोक्ता दिया है । 
संभव है, धरम के नाम पर राजनीति कले से कु तात्कालिक लाभ मिल जाए, 
पर इसे अंततः देश ओर समाज कमजोर ही होा । संघ परिवार के कुछ सदस्य 
मानते है कि हाल के विधानसभाई चुनावों में हिन्दुत्व के सवाल प्रर इलघुल 
नीति अपनाना भाजपा की हार का एक बड़ा कारण धा । हालौकि भाजपा का 
ेसा नहीं कह रहा, पर अध्यक्ष श्री ठाकरे दवारा इस संभावना सेकिभाजपा 
हिनुत्व के एजेंडे को पुनर्जीवित कर सकती है, इनकार न कने के संकेत अस्पष्ट 
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नहीं है । ओर यदि संघ परिवार के कुछ सदस्यो को यह लग रहा है कि ईसाइयों 
का विरोध अंततः हिन्दुत्व की भावना को मनबूत करेगा, तो इसके अंतर्िहित 
खतये से भी देश को बेखनर नहीं रहना चाहिए 1 राजनीतिक लाभ के लिए देश 
के भविष्य को दाव पर लगाने की किसी भी कोशिग को प्रबुद्ध नागरिको का 
समर्थन नहीं मिल सकता । 

इस दैश का प्रत्येक नागरिक, चाहे किसी भी धर्म, जाति या सम्प्रदाय 
का हो, मिलकर "हम" बनाता है । इन सबका मिलकर रहना ओर मिलकर 
अगे बूना ही हमारी सफलता ओर हमादि अस्तित्व का आधार है 1 यह एक 
उत्साहवर्दक बात है कि ईसादयो पर हुए हमलों का देश में व्यापक विरोध 
हुआ है । अब यह विरोध एक सकारात्मक परिणति तक पहुंचना चाहिए, यह 
काम धर्मं की शजनीति का निपेधे करके हो सकता है, यह काम सहिष्णुता 
जौर सदभावना का एक एेसा वातावरण तैयार करके हो सकता है, जिसमे 
किसी भी धर्मावलंबी को भय के वातावरण मेँ न जीना पड़ । अल्पसंख्यक 
का सुरक्षित अस्तित्व हमारी धर्मनिरपेक्षता की कसौटी ही नही, हमारी सभ्यता 
ओर संस्कृति की एक पहचान भी है । हमारी सामाजिक समरसता के ताने~ 
बाने को कमजोर बनाने वाली हर्‌ कोशिश को नाकामयाव बनाना हमारी 
आवश्यकता ओर हमारा कर्तव्य है । इसलिए जयहिन्द के साथ-साथ 'हिन्दू- 
मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सव भाई-भाई' के मंत्र को भी पुनर्जीवित 
कएना होगा । आजादी की लड़ाई मे यह मंत्र हमारी ताकत था } अब आजादी 
को सुरक्षित रखने के अभियान में भी यही मंत्र हमारा कवच बनेगा । मंदिए, 
मस्निद, गुशद्ररे ओर गिरिजाघर की रक्षा करके हम स्वयं अपनी ही रक्षा 
करेगे । इसलिए साम्परदायिकता का जहर फैलाने वाली कोशिशों ओर ताकत 
को विफल बनाना जरूरी है । 
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